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ल्वदीय॑ वस्तु का 
तुभ्यमेव 


हे आराध्य गुरुदेव स्वामी समन्तभद्र | आपकी यह अनुपम 
घर्मशात्र मुमे मेरे विद्यार्थिजीवनमें ही, आजसे कोई ६४ वर्ष 
पहले, भ्राप्त हो गया था ओर मेंने इसमें तत्कालीन बम्बई जैन 
परीक्षालयकी परीक्षा देकर उत्तीर्णता भी प्राप्त की थी । उस समय 
मात्र परीक्षा पास करनेकी दृष्टि थी ओर साधारण शअर्थवोधघ ही 
हो पाया था, परन्तु बादको में इसे ज्यों ज्यों पढ़ता तथा अपने 
गहरे अध्ययन-मननका विषय वनाता रहा त्यों त्यों इसके पद- 
वाक्योंकी गहराईमे स्थित अथ ऊपर आकर मेरी प्रसन्नताको 
बढ़ाता रहा। मुझे घामिक दृष्टि प्रदान करने तथा सन्मार्ग दिखाने 
में यह ग्रन्थ वड़ा ही सहायक हुआ है ओर में वराबर इसके मर्मकी 
अधिकाधिक रूपसे सममनेकी चेट्टा करता रहा हूँ । में उस मर्मको 
क्होंतक समम पाया हूँ यह बात अन्थके प्रस्तुत भाष्य तथा उसकी 
प्रस्तावना परसे जानी जासकती है ओर उसे पूर्ण रूपमें तो आप 
द्वी जान सकते हैं । मैं तो इतना हो सममता हूँ कि आपका 
आराधन करते हुए आपके ग्रन्थोंसे,जिनका सै बहुत ऋणी हूँ,मुझे 
जो कुछ दृष्टि-शक्ति प्राप्त हुई है और उस दृष्टि-शक्तिके द्वारा मैंने 
जो कुछ अर्थादिका अवलोकन किया है, ये दोनों ऋतियाँ उसीका 
प्रतिफल्न हैं. । इनमें आपके ही विचारोंका प्रतिविम्ब एवं कीर्तन 
होनेसे वास्तवमे यह सब आपकी ही चीज़ हे ओर इसलिये आपको 
ही सादर समर्पित है । आप लोक-हितकी मूर्ति हैं, आपके प्रसादसे 
इन कृतियों-ढारा यदि कुछ भी लोक-हितका साधन हो सका तो 
मैं अपनेकी आपके भारी ऋणसे कुछ मुक्त हुआ समक्ेगा। ' 

विनम्र 


नुगलकिशोर 


/.. 
लि 
| 


न्‍्ट्‌ 


पन्यवाद 


इस ग्रन्थरत्नके प्रकाशनका श्रेय श्रीमान्‌ बाबू नन्‍्दू- 
लालजी जैन सुपुत्र सेठ रामजीवनजी सरावगी कलकत्ताकों 
प्राप्त है, जिन्होंने श्रुत-सेवाकी उदार भावनाश्रोंसे प्रेरित ' 
होकर कुछ वे हुए चीरसेवामन्दिरको अनेक प्रन्थोंके अनु- 
वादादि-सहित प्रकाशनाथ दस हजारकी सद्दायता प्रदान की 
थी ओर जिससे स्तुतिविद्या, युकत्यनुशासन ओर स्वोपज्न 
टीकायुक्त आप्तपरीक्षादि जैसे कितने ही महान ग्रन्थ हिन्दी 
अनुवादादिके साथ श्रकाशित हो चुके हैं। यह अन्य भी 
उन्हींके सिलसिलेमें प्रकाशित हो रहा है । अतः प्रकाशनके 
इस शुभ अचसर पर आपका साभार स्मरण करते हुए 
आपको हार्दिक धन्यवाद समर्पित हैं । 


जुगलकिशोर मुख्तार 
अधिष्ठाता 'वीरसेवामन्दिर? 


पूज्य चुल्लक श्रीगणेशप्रसादजी वर्णीकी 
शुभ सम्मति 


श्रीमान्‌ श्र० पडितप्रवर जुगलकिशोर जी मुख्तारकी मान्य 
सिद्धदस्त लेखनीसे ऐतिहासिक सामग्रीके साथ-साथ मन-वचन- 
कायकी मलिन-परिणतिकी सशोधिका, रागद्वेपकी निहरणी 
समीचीन-धर्मशास्त्रकी व्याख्या हमारे सन्मुख आई है। ऐसे 
पदानुसारी भाष्यकी विद्वानों तथा समाजके लिये अतीव आव- 
श्यकता थी । इससे सब धार्मिक बन्घुओंक़ी ध्यानाध्ययनका विशेष 
लाभ होगा । 


यह महान ग्रन्थ गागरमें सागरवाली कहावतको चरिताये 
करनेवाला तार्किकप्रवर चतुरस्नधी श्रीसमन्तभद्ग॒स्वामीका जैसा 
रत्नोंका पिटारा है, उसी प्रकार उसको सुसज्जित विभूषित 
करनेवाले दृदयग्राह्ी ऐद्युगीन विद्वानका वरणंसुवर्णशभय भाष्य 
है अर्थात्‌ रत्नोंकों सुवर्णमे जड़नेका कार्य जैसा है । 


चैत्र वदि गणेश वर्ण 
सं० २०११ | इंसरी 


प्रकाशककी ओरसे 


जिस अन्थरत्नके भाष्यकी वर्षोंसे तय्यारी और उसे पूर्ण 
रूपमें प्रकाशित देखनेकी उत्कण्ठा तथा प्रतीक्षा थी उसे आज 
पाठकंके हवाथमें देते हुए बड़ी प्रसन्नता होती है। प्रन्थका प्रस्तुत 
भाष्य कितने परिश्रमसे ओर कितनी विध्न-बाधाओंकों पार कर 
तय्यार हुआ है इसका सच्चा रोचक इतिहास 'भाधष्यके निर्माण- 
की कथा” से जाना जा सकता है। ओर वह्द कितना उपयोगी 
तथा मूलके अनुकूल बना है, यह तो भाष्यके स्वय अध्ययनसे 
ही सम्बन्ध रखता है| हर एक सहृदय पाठक उसे पढ़ते ही जान 
सकता है । पृज्य छ्ुल्नक श्रीगणेशप्रसादजीवर्णीके शब्दोंमें ऐसे 
पदानुसारी भाष्यकी विद्वानों तथा समाजके लिये अतीव आव- 
श्यकता थी ओर वे उसे 'रत्नोंको सुबरणमें जड़कर उन्हें सुसज्जित 
ओर विभूषित करने जैसा कार्य” बतला रहे हैं। जहाँ तक र 
सममता हूँ भाष्यको मूलकी सीमाके भीतर रखनेकी पूरी चेष्टा 
की गई है--कहीं भी शब्दछलको लेकर व्यर्थका तूल नहीं दिया 
गया--और पद-वाक्योंकी गहराईमे स्थित अथकी ऊपर लाकर 
जँचे तुले शब्दोंसें व्यक्त करनेका पूर्ण प्रयत्न किया गया है। इससे 
यह भाष्य मूलकारकी दृष्टि एव ग्रन्थके ममेकी समभनेमे बहुत 
चड़ा सहायक है। अत' सब विद्यालयों तथा शिक्षा-सस्थाओंके 
पठन-क्रममे इस भाष्यके रखे जाने ओर परीक्षालयादिके द्वारा 
प्रचारमें लानेकी खास ज़रूरत द्ै,जिससे मूलग्रन्थ प्राय. तोतारटन्त 
न रहकर ग्रन्थकारमहोदयके उद्देश्यको पूरा करनेमे समर्थ हो सके । 

इस प्रन्थपर श्रीमान्‌ डा० वासुदेवशरण जी अग्रवाल प्रोफेसर 
हिन्दू विश्व-विद्यालय बनारस ने 'प्राकधन” ओर डा० ए. एन. 
उपाध्ये एम. ए. प्रोफेसर राजाराम कॉलिज कोल्हापुरने ?॥6- 
59८० लिखनेकी जो कृपा की है उसके लिये वीरसेवामन्दिर 
दोनोंका हृदयसे 'आभारी है| दे 

प्रमानन्द जन 


है 


भाष्यके निर्माणकी कथा 


स्वामी समन्तसद्॒का 'समीचीन-धर्मशास्त्र', जो लोकमें र॒त्न- 
फरणड, रत्नकरण्ड-उपासकाध्ययन तथा रत्नकरण्डश्रावकाचार 
नामसे अधिक प्रसिद्ध हे, समन्तभद्रभारतीमें दी नहीं किन्तु 
समूचे जैनसाहित्यमे अपना खास स्थान और महत्व रखता दे । 
जैनियोंका कोई मी मन्द्रि, मठ या शास्त्रभग्डार ऐसा नहीं होगा 
जिसमें इस प्रन्थरत्नकी दो-चार दस-बीस प्रतियोँ न पाई जाती 
हों | पठन-पाठन भी इसका सर्वत्र बड़ी श्रद्धा-भक्तिके साथ होता 
है। अनेक सापाव्सक ऊितने ही अनुवादों तथा टीका-टिप्पणोसे 
यह भूपित हो चुका हे । ओर जबसे मुद्रण-कलाको जैनसमाजने 
अपनाया है तबसे न जाने कितने सस्करण इस प्रन्थके प्रकाशित 
हो चुके हैं। द्गिम्व॒र समाजमें तो, जहाँ तक मुमे स्मरण है, 
यही अन्थ प्रथम प्रकाशित हुआ था | हि 

ग्रन्थके इन सब सस्करणों, टीका-टिप्पणों ओर अनुवादोंको 
देखते हुए भी, नहीं मालुम क्यों मेरा चित्त अर्सेसे सन्‍्तोष नहीं 
पा रहा था, उसे ये सव इस धर्मशास्त्रके उतने अनुरूप नहीं जान 
पडे जितने कि होने चाहियें थे। और इसलिये उसमे अर्से तक 
यह उपधेड़-बुन चलती रही कि ऐसा कोई अनुवाद या भाष्य 
प्रस्तुत द्ोना चाहिये जो मूल-अन्थके सर्मका उद्घाटन और उसके 
पद-वाक्योंकी दृष्टिका ठीक स्पष्टीकरण करता हुआ अधिकसे 
अधिक उसके अनुरुप हो । इसी उधेड़-बुनके फलस्वरूप, समसन्तं- 
भद्राश्रमके देहलीसे सरसावा आजाने पर, मैंने अनुवाद तथा 
व्याख्याके रूपमें इस पर एक भाष्य लिखनेका संकल्प किया था 
और तदनुसारं भाष्यका लिखना प्रारम्भ मी कर दिया था, परन्तु 


पल समीची न-धम शास्त्र 





समय समयपर दूसरे अनेक ज़रूरी कामों तथा ,विघ्न-बाधाओंके 
आ उपस्थित होने और भाष्यके योग्य यथेष्ट निराकुलता एवं 
अवकाश न मिल सकनेके कारण वह काये आगे नहीं बढ़ सका । 
कई वष तो वीर-सेवामन्दिरकी विल्डिब्नके निर्माण-कार्यमें ऐसे 
चले गये कि उनसे साहित्यसेवाका प्रायः कोई खास काम नहीं वन 
सका--सारा दिमाग दी इंट-चूने-मिट्टीका होरहा था। आखिर, 
२१४ अग्रेल सन्‌ १६३६ ( अक्षय-तृतीया ) को सरसावामें बीर- 
सेवासन्दिरके उद्घाटनकी रस्स होजाने और उसमे अपनी 
लायब्र रीके व्यवस्थित किये जानेपर मेरा ध्यान फिरसे उस ओर 
गया ओर मैंने अल्ुवादकी सुविधाके लिये! इस ग्रन्थके सम्पूर 
शब्दोंका एक ऐसा कोश तैयार कराया जिससे यह मालूस होसके 
कि इस अन्थका कोनसा शब्द इसी ग्रन्थमे तथा समन्तभद्वगके 
दूसरे भ्न्थोंमें कहाँ कहॉपर प्रयुक्त हुआ दे, और फिर उसपरसे 
अर्थका यथाथे निश्चय किया जा सके | क्योंकि मेरी यह धारणा 
है कि किसी भी ग्रन्थका यथार्थ अनुवाद प्रस्तुत करनेके लिये यह्‌ 
जरूरी है कि उस ग्रन्थके जिस शब्दकां उका जो अथ स्व प्रन्थकारने 
अन्यत्र अहण किया हो उसे प्रकरणानुसार प्रथम ग्रहण करना 
चाहिये, बादको अथवा उसको अनुपस्थितिम वह अथ लेन कक अ वह अथ लेना 
चाहिये जो उस अन्थकारके निकटतया पू्वेबर्ती अथवा उत्तरवर्ती 
अआचायादिके द्वारा गृहीत हुआ हो । ऐसी सावधानी रखनेपर ही 


न्लजन. स्‍>>+->++-+ अडण 


हम अलुवादको यथार्थरूपम अथवा यथाथंताके बहुत ही निकट 


#पमे अस्तुत करनेके लिये समर्थ हो सकते हैं। अन्यथा ( उक्त 


कमा सस्पय है सके अमेक रंजन अब न रखनेपर ) अनुवादसे ग्रन्थकारके प्रति अन्याय का 

होना सम्भव है; क्योंकि अनेक शब्दोके अथ द्रव्य-च्ैत्र-काल- 

भावके अथवा देश-कालादिकी परिस्थितियोके अठुसार बदेंलते 
रहे हैं, ओर इसलिये सर्वथा यह नहीं कहा जा सकता कि जिस यह नहीं कहा जा सकता कि । 





बन 
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शब्दका जो अथे आज रूढ दे हज़ार दो हजार चुपे पहले भी 
न च्‌ यदि किसी शब्दका जो अथ आज रूढ 
जार दो हज़ार वर्ष पहले रूढ न हो तो उस समयके बने 
हुए मन्थका अनुवाद करतें हुए यदि हम उस शब्दका आजके 
रूढ अथमे अनुवाद करने लगें तो वह अवश्य दी उस ग्रन्थ तथा _ 
प्रन्थकारके प्रति अन्याय होगा । 
उदाहरणुके लिये 'पाप( खे )डी? शब्दको लीजिये, उसका 
रूढ अर्थ आजकल 'धूत्त)! अथवा दम्भी-कपटी-जैसा हो रहा है; 
परन्तु स्वामी समन्तभद्रके समयमें इस शब्दका ऐसा धअथ नहीं 
था | उस समय 'पाप॑ खंड्यतीति पाखडी' इस निरुक्तिके अनुसार 
पापके खण्डन करनेके लिये प्रवृत्त हुए तपस्वी साधुओंके लिये यह्‌ 
शब्द आमतौरपर व्यवह्तत होता था--चाहे वे साधु स्वमतके हों 
या परमतके & | और इसलिये स्वामी समन्तभद्रने अपने इस 
धमंशास्त्रमें 'पापरिडमूढता' का जो लक्षण ३ दिया दै उसका 
आशय इतना ही है कि,'अमुक विशेषणसे विशिष्ट जो 'पाखडी” 


& मूलाचार (भ्०५) में “रत्तवड-चरग-तावसा-परिह्त्तादीय-अण्णु- 
पासडा' वाक्यके द्वारा रक्तपटादिक साघुओको श्रत्यमतके पाखण्डी 
बतलाया है, जिससे साफ घध्वनित है कि तब स्व ( जैन ) मतक़े 
तपस्वी साधु मी 'पाखण्डी' कहलाते थे। झौर इसका समर्थन श्री- 
कुन्दकुन्दके समयसारकी 'पाखरिडयलिंगाशि य गिद्दालिगाणि 
य वहुप्पयाराणि' इत्यादि गाथा न० ४३८ श्रादिसे भी होता है, 
जिनमे पाखण्डी लिड्भको श्रनगार-साधुओ ( निम्न॑न्थादि-मुनियों) का 
लिज़रि वतलाया है । साथ ही, सम्राद्‌ खारबेलके शिलालेखसे भीः 
होता है, जिसमें उसे 'सब्वपासडपूजको” लिखा है । 

£$ सग्रथारम्भहिसाना ससारावतंवर्तिनाम्‌ । 
पाखण्डिनापुरस्कारो शेय पापण्डि-मोहनम्‌ ॥ 


१० समीचीन-घमंशास्त्र 


अजित 5 >> + >> त--<.....त.त.त..ततत.त 
“जीती तीस तय नीली तिल ली लत ली *न थी ५ीी धनी *ी ५ टी पी ५ तीज जी धर +गक्‍न्‍ ५0... 


हैं वे वस्तुत' पाखण्डी ( पापके खण्डनमें प्रवृत्त होनेवाले तपस्वी 
साधु ) नहीं है, उन्हें पाखडी समभकर अथवां साधु-गुरुकी 
बुद्धिसे उनका जो आदर सत्कार करना है उसे 'पाखडिमृढ' कहते 
हैं। यहाँ 'पाखणडी” #व्दुका प्रयोग यदि धूते, दम्भी, कपटी 
अथवा भूठे ( मिथ्यादृष्टि ) साधु-जैसे अथमें लिया जाय, जैसा 
कि कुछ अनुवादकोंने लिया है, तो अरथक्रा अनर्थ होजाय ओर 
पाषण्डिमोहनस! पदमें पठा हुआ 'पाखण्डिन! शब्द अनर्थक 
ओर असम्बद्ध ( !९०75०7४८०) ) ठहरे । क्योंकि इस पदका 
अथे है पाखरिडयोंके विपयमे मूढ होना अर्थात्‌ पाखडीके 
वास्तविक# स्वरूपको न समझकर अपाखर्डियों अथवा पाखड्या- 
भार्सोकी पाखएडी मान लेना और वैसा मानकर उनके साथ 
तदूरूप आदर-सत्कारका व्यवहार करना। इस पढका विन्यास 
अन्थमे पहलेसे प्रयुक्त 'देवता-मूढस” पदके समान ही है, जिसका 
आशय हे कि जो 'देवता नहीं है--राग-छेषसे मलीन देवताभास 
हैं--उन्हें देवता समझना ओर वैसा समककर उनकी छउपासना 
करना ।' ऐसी हालतमे 'पाखरण्डिनः शब्द का अर्थ 'धूतः जैसा 
करनेपर इस पदका ऐसा अर्थ हो जाता है कि ,ूर्तोंके विषयर्मे 
सृढ होना अर्थात जो धूत नहीं हैं उन्हे धूते समकना और चैसा 
 समभकर उनके साथ आदर-सत्कारका व्यवहार करना ओर यह 
अथ किसी तरह भी सगत नहीं कहा जा सकता | इसीसे एक 
'विद्वानकी खींच-तान करके उस पदका यह अर्थ भी करना पड़ा 





# पाखण्डीका वास्तविक स्वरूप वही है जिसे ग्रन्थकारमहोदयने 
धतपस्वी' के निम्त लक्षणमें समाविन्‍्न किया है। ऐसे ही तपस्वी, 
पापोका खण्डन करनेसें समर्थ होते है--- 

विषयाशावशातीतो... निरारम्भोथ्परिग्रह । 
ज्ञान-ध्यान-तपोरत्न(क्त)स्तस्वी स प्रश्मस्यते ॥9०॥ 
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है फि--“पासण्डिनामुपदेशेन संगत्या च मोहन मिथ्यालमिति पाख- 
ण्डिमोहन॑ गुरुमृदतेत्यथ/??& अर्थात---पाखस्डियोंके उपदेशसे और 
उनकी संगतिसे जो मोहन-मिथ्यात्व होता है उसे 'पाखण्डि- 
मोहन' कहते हैं, जिसका आशय गुरुमूढ़ता का दे। परन्तु इस 
श्रथेका भी प्रस्थ-सन्दर्मके साथ कोई मेल नहीं बैठता । अस्तु । 
अपनी उक्त धारणाके अनुसार ही मेंने प्रकृत प्रन्थका एक 
अच्छा मुलानुगामी प्रामाणिक तथा उपयोगी भाष्य लिखनेका 
संकल्प किया था ओर सन्‌ १६३६ सें 'समाधि-तत्र” को प्रकाशित 
करते हुए उसके साथमें वीरसेवामन्दिर-प्रन्थमालाम प्रकाशित 
होनेवाले अन्थोर्में उसकी भी विज्ञप्ति कर दी थी; परन्तु चीरसेवा- 
मन्दिरमें उत्तरोत्तर कायेका भार इतना बढ़ा कि में बराबर अनव- 
काशसे घिरा रहने लगा और इसलिये भाष्यका सकल्पित काये 
जो बहु-परिश्रम-साध्य होनेके साथ-साथ चित्तकी स्थिरता और 
निराकुलताकी खास अपेक्ता रखता है, वरावर टलता रहा। उसे 
इस तरह अनिश्चित कालके लिये टलता देखकर मुझे! वडा खेद 
होता था और इसलिये मेंने अपनी ६४वीं वर्षगांठके दिन-- 
मेंगसिर सुदी एकादशी वि० संवत्‌ १६६८ को--यह दृढ़ प्रतिज्ञा 
की कि में अगली वर्षगॉठ तक स्वामी समन्तभद्रके किसी भी 
पद-वाक्यका अनुवादादि कार्य प्रतिदिन अवश्य किया करूँगा-- 
चाहे वह कितने ही थोड़े परिसाणमे क्‍यों स हो । ओर इस प्रतिज्ञा 
के अनुसार उसी दिन ( ता० २६ तवस्व॒र सन्‌ १६४१ शनिवार- 
को ) इस घधमशास्षका नये सिरेसे अनुवाद प्रास्म्स कर दिया, 
जो सामान्यत' १ मई सन्‌ १६४२ को पूरा हो गया | इसके बाद 
स्वयम्भू-स्तोत्रके अनुवादको लिया गया ओर वह भी. 


छ देखो, सिद्धान्तशास्त्री प० गौरीलाल-दारा 
दित रत्नकरण्डश्रावकाचार 4 


श्र 


धर समीचीन-धर्मशास्त्र 


सर मच अल मलिक 0 अरे 26 7 कक क हक मल 
महीनेमें पूरा हो गया । इस तरह प्रतिज्ञाबद्ध होकर में एक वर्षमें 
दो प्न्थोंके अनुवादोंकों अस्तुत करनेसे सम हो सका । साथ ही, 
समन्तभद्र-भारतीके सभी उपलब्ध ग्न्थोंका एक पूरा शब्दकोष 
भी तय्यार करा लिया गया, जिससे अनुवाद-काय में वड़ीमदद 
मिली । इसके पश्चात्‌ अुक्त्यनुशासन? के अनुवादको भी हाथ- 
में लिया गया था और वह एक तिहाईके करीब हो भी चुका 
“था, परन्तु वह अनुवाद दिगम्वर जैन परिषद कानपुरके अधि- 
वेशनकी सेट होगया--वहाँ वक्‍सके साथ चोरी चला गया! 
इससे चित्तको 'बहुत आधात पहुँचा ओर आगेको अनुवादकी 
प्रवृत्ति ही रुक गई | 
कुछ वर्ष बाद घटी एक घटनाके कारण मेरा ध्यान फिरसे 
भाष्यकी ओर गया ओर यह खयाल पैदा हुआ कि बड़े पैमानेपर 
नहीं तो छोटे पेमानेपर ही सही, जीवनके इस लक्ष्यको शीघ्र पूरा 
करना चाहिये--इससे बहुतोका हित होगा । तदलुसार कितने दी 
पद्मोंके अनुवादके साथ व्याख्या? को लगा दिया गया ओर शेष 
के साथ जल्दी उसे लगा देनेका विचार स्थिर किया । साथ ही, 
भाष्यके कुछ अशोंको, नमूनेके तोरपर, मूलके साथ अनेकान्त-' 
पाठकोंके सामने रखना भी शुरू कर दिया, जिससे उन्हें इसके 
स्वरूपादिका ठीक परिचय प्राप्त हो सके, वें इसकी उपयोगिता 
एवं विशेषताका अनुभव कर सके और अनुभवी विह्वानोंसे 
ज्ुटियोंकी सूचना तथा व्याख्यादिके स्वरूप-सम्वन्धमें कोई सुकाव 
भी मिल सके, जिसके लिये उनसे निवेदन किया गया था। 
भाष्यके कुछ अश उस समय अनेकान्तके ७वें वर्षकी किरण 
६ से १२ (सन्‌ १६४४) में प्रकाशित हुए थे, जिन्हें देखकर बहुतसे 
विद्वानों तथा अन्य सज्जनोंने पसन्द किया था और भाष्यके 
विषयमें अपनी -उत्कण्ठा व्यक्त करते हुए उसे जल्दी पूरा करके 
प्रकाशित करनेकी भ्रेरणाएँ भी की थीं; परन्ठु उसके निर्माण ओर 
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प्रकाशनका काम फिर छुछ परिस्थितियोंके वश--ख्ासकर पुरातन 
औैनवाक्यसूची तथा स्वयस्भूस्तोत्रादिकी भारी विस्तृत प्रस्तावनाओं 
ओर दूसरे महृत्वके खोजपूर्ण ज़रूरी लेखोंके लिखने एवं अन्थोंके 
प्रकाशनमें प्रवृत्त होनेके कारण--रुक गया । सन्‌ १६४२ के माचे 
मासमें निमोनियाकी बीमारीसे उठकर उस कामको फिरसे हाथमें 
लिया गया ओर अनेकान्तमें 'समन्तभद्र-वचनाम्रत” रूपसे उसके 
दूसरे अशोंको देना भी प्रारम्भ किया गया । इतनेमे ही १३ अप्रेल 
को वह प्रसिद्ध तांगा-दुघेटना घटी जिसने आणॉकों ही संकटमें 
डाल दिया था । इस दुर्घटनासे कान और भी खड़े होगये और 
इसलिये अस्वस्थ दशामें भी भाष्यके तय्यार अशोंको प्रकाशर्मे 
लाने आदिका काय यथाशक्त्य जारी रक्ख़ा गया ओर जिन 
कारिकाओंकी व्याख्या नहीं लिखी जा सकी थी उनमेंसे अनेक 
को मात्र अनुवादके साथ ही प्रकाशित कर दिया गया--बादको 
यथासमय तत्सस्बन्धी व्याख्याओंकी पूर्ति होती रही | इस तरह 
अनेक विघ्न-बाधाओंकी पार कर यह भाष्य सन्‌ १६४३ के 
उत्तरद्धेमें बनकर समाप्त हुआ है । ओर यों इसके निर्माणमें १२ 
चपे लग गये--सकल्पके पूरा होनेमें तो २० वपेसे भी ऊपरका 
समय सममभिये । में तो इसे स्वामी समन्तभद्गके शब्दोंमें “अलंघ्य 
शक्ति भवितव्यता'का एक विधान ही समझता हूँ और साथ ही 
यह भी सममता हूँ कि पिछली भीपण तॉगा-दुर्घटनासे जो प्लेरा 
संत्राण हुआ हे वह ऐसे सत्सकल्पोंको पूरा करनेके लिये ही हुआ 
है। अत. इस ग्रन्थरत्नको वतेमान रूपसे प्रकाशित देखकर मेरी 
प्रसन्नताका होना स्वाभाविक है और इसके लिये सें गुरुदेव 
स्वामी समन्तभद्रका बहुत आभारी हूँ जिनके वचनो तथा आरा- 
धनसे मुझे बराबर प्रकाश, घैये ओर वल मिलता रहाहै। 
वौरसेवामन्दिर, दिल्ली 
फाल्युन कृष्णा द्वादशी,स० २०११ जुगलकिशोर म्रुख्तार 





प्राकथन 


रवामी समतन्भद्र भारतवर्षके महान्‌ नीतिशास्त्री और 
तत्त्वचिन्तक हुए हैं। जेन दाशैनिकोंमे तो उनका पद अति उच्च 
माना गया है । उनकी शैली सरल, सक्षिप्त और आत्मानुभवी 
मनीषी जैसी है। देवागम या आप्तमीमांसा ओर युक्त्यठुशासन 
उनके दाशनिक ग्रन्थ हैं। किन्तु जीवन और आचारके सम्बन्धमें 
भी उन्होंने अपने रत्नकरण्ड-श्रावकाचारके रूपमें अद्भुत देन दी 
है। इस ग्रन्थमें केवल १५० श्लोक हैं। मूलरूपमें इनकी सख्या 
यदि कम थी तो कितनी कम थी इस विषय पर ग्रन्थ के वर्चमान 
सम्पादक श्रीजुगलकिशोरजी ने विस्तृत विचार किया है। उनके 
मतसे केवल सात कारिकाएँ सठिग्ध हैं । सम्भव है माठ्चेतके 
अध्यधेशतककी शैज्ञी पर इस अन्थकी भी श्लोकसख्या रहो 
ही । किन्तु इस प्रश्नका अन्तिम समाधान तो प्राचीन हस्तलिखित 
प्रतियोंका अनुसधान करके उनके आधार पर सस्पादित प्रामाशिक 
सस्करणसे ही सम्यकूतया हो सकेगा जिसकी ओर विद्वान 
सम्पादकने भी सकेत किया दे (प्रू० ८७ )। 


समन्तभद्रके जीवनके विपयमे विश्वसनीय तथ्य बहुत कम 
ज्ञात हैं। प्राचीन प्रशस्तियोंसे ज्ञात होता दे कि वे उरगपुरके 
राजाके राजकुमार थे जिन्होंने ग्ृहस्थाश्रमीका जीवन भी बिताया 
था । यह उरगपुर पाण्ड्य देशऊी प्राचीन राजधानी जान पड़ती 
है, जिसका उल्लेख कालिदासने भी किया है ( रघुवश, ६।४६, 
अथोरगाख्यस्य पुरत्य नाथ ) | ६७४७ ३० के गड्वल ताम्र शासनके 
अनुसार उरगपुर कावेरीके दक्षिण तट पर अवस्थित था ( एपि० 
३०, १०१०२ )। श्री गोपालनने इसकी पहचान त्रिशिरापल्लीके 
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समीप एरेय्युर से फी ऐ जो प्राचीन चोलवंशकी राजधानी थी 
फहा जाता दे कि उरयपुरमें जन्म लेकर बढ़े होने पर जब शान्ति- 
यर्मा ( समन्तभद्गका गृहस्थाश्रमका नाम ) को ज्ञान हुआ तो 
उन्होंने कांचीपुर में जाऊर ठिगम्प्र नग्नाटक यतिकी दीक्षा ले 
ली ओर अपने सिद्धान्तोंके प्रचारकें लिये देशके कितने ही भागों- 
की यात्रा की | श्राचार्य जिनसेनने समन्तभद्गकी प्रशंसा करते हुए 
उन्हें कत्रि, गमक, वादी 'र वारसी कहा है। क्रलंकने समनन्‍्त- 
भद्गके देवागम ग्रन्थकी 'प्रपनी अप्रशती चिव्रृतिमे उन्हें भव्य 
अद्वितीय लोकचज्नु कहा है। सचमुच समस्तमद्र॒का श्नुभव बढ़ा 
चढ़ा था । उन्होंने लोक-जीवनके राजा-रंक्र, उश्च-नीच, सभी 
रस्तोंको ऑस खोलकर देखा था और अपनी परीक्षणात्मक बुद्धि 
ओर विवेचना-शक्तिसे उन सबको सम्यक्‌ दर्शन, सम्यक्‌ आचार, 
ओर सम्यक्‌ जानकी कसोटी पर फसकर परखा था। इसीलिये 
विद्यानन्दस्वाभीने युक्त्यनुशासनकी अपनी टीकामें उन्हे 'परीक्षे- 
क्षण? ( परीक्षा या कसीटी पर कसना ही है आ्ॉख़ जिसकी ) की 
सार्थक उपाधि प्रदान की । 

स्वामी समनन्‍्तभद्रने अपनी विश्वलोकोपकारिणी बाणीसे न 
केवल जैन मार्गकी सब शओरसे कल्याणकारी वनानेका प्रयत्न 
किया ( जैन वत्मे समनन्‍्तभद्रमभवद्धद्र' समन्तान्मुहुः ), किन्तु 
विशुद्ध मानवी दृष्टिसे भी उन्होंने मनुष्यकोी नेतिक धरातल पर 
अतिप्ित करनेके लिये बुद्धिवादी दृष्टिकोण अपनाया | उनके इस 
इष्टिकोशमें मानवमात्रको रुचि हो सकती है । ससन्तभद्रकी 
दृष्टिमें मनकी साधना, हृदयका परिवतेन सच्ची साधना है, वाह्य 
आचार तो आडबम्बरॉसे भरे हुए भी हो सकते हैं। उनकी गजना 
है कि मोद्दी मुनिसे निर्मोह्दी गृहस्थ. श्रेष्ठ हैं ( कारिका ३३ )। 
किसी ने चाहे चण्डाल-योनिसें भी शरीर धारण किया हो, किन्तु 


यदि उसमें सम्यगदशनका उदय दोगया है,तो देवता ऐसे व्यक्ति 


-++ बज 3>ि++++ हल +> “7 
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को देव-समान ही मानते हैं। ऐसा व्यक्ति भस्मसे ढके हुए किन्तु 
अन्तरम दृहुकते हुए अंगारेकी तरह होता है-- 
सम्यग्द्शन-संम्पन्नसपि मारतंगदेहजम्‌ । 
देवा देव विदुर्भस्मगूढांडगारान्तरौजसम्‌ ॥ श्लो०२८ 
धधर्मसे श्वानके सहश नीचे पडा मनुष्य भी देव हो जाता है 
ओर पापसे देव भी श्वान वन जाता है / (श्लोक २८) 
ये कितने उदाच, निभेय ओर आशासय शब्द हैं जो धर्मके 
मदान आन्शेलन ओर परिवर्ततके समय ही विश्व-लोकोपकारी 
महात्माओंके कण्ठोंसे निर्गत होते हैं ? 'धर्म ही वह मेरुइण्ड है 
जिसके प्रभावसे मामूली शरीर रखने वाले प्राणीकी शक्ति भी 
मम लय जाती है? ( कापि नाम भवेदनन्‍्या सम्पद्‌ 
म्‌। श्लोक २६ )। यदि लोकमे आँख ख्रोत्कर 
देखा जाय तो लोग भिन्न भिन्न तरहके मोहजाल ओर अज्लानकी 
वातोंमें फंसे हुए मिलेंगे । कोई नदी ओर समुद्रके स्नानकी सब 
कुछ माने बैठा द्े,कोई मिट्टी ओर पत्थरके स्तृपाकार ढेर वनवाकर 
धर्मकी इतिश्री समकता है, कोई पहाड़से कूदकर प्राणान्त कर 
लेने या अग्निमें शरीरको जल्ला देनेसे ही कल्याण मान बैंठे हैं-- 
ये सब मू्ख॑तासे भरी बातें हैं जिन्हें लोकमूढता कहा जा सकता 
है (श्लो० २९ )। कुछ लोग राग-हेपकी कीचड्सें लिपटे हुए 
हैं पर वरदान पानेकी इच्छासे देवताओंके आगे नाक रगड़ते रहते 
ई--वे वेवमूढ़ है ( श्तों० २३ ) । कुछ तरद्द तरहके साधु सन्‍्यासी 
पाखडियोंके दींमे फंसे हैं. ( श्लो० २४ बह शा इनके उद्धारका 
एक ही मार्ग ह-सच्ची दृष्टि, सच्चा ज्ञान ओर सच्चा आचार्‌। 


यही पक्का धम है जिसका उपदेश धर्मश्वर लोग कर गए 8-- 
पदुदृष्ि ज्ञान बूचानि धरम धर्मेस्वरा बिदुः। रलो० ३। 








श्प समीचीन-घमे सास्त्र 


घर्म कल्पित ढकोसलोंका नाम नहीं है। धूम तो जीवनके 
सुनिश्चित नियमोंकी संज्ञा है जिन्हे जैन परिभाषामे सामायिक 
कहते है। यदि गृहस्थाश्रम मे रहनेवाला गद्दी व्यक्ति भी सामा- 
यिक-नियमोंका सचाईसे पालन _करता है तो वह भी वस्तखंड 
उतार फेकनेवाले मुनिंके समान ही यतिभावषको श्राप्त हो जाता है 
( श्लो० १०२ )। बात फिर वहीं आ जाती है जहाँ ससारके सभी 
ज्ञानी ओर तपःस्थित मद्मात्माओंने उसे टिकाया है--हिंसा,अनृत, 
चोरी; मैथुन और परिम्रह, ये पांच पापकी पन्तालियों हैं। इनसे 
छुटकारा पाना ही चारित्र है! ( श्लो० ४६ ) | 

स्वामी समन्तभद्रके ये अनुभव मानवमात्रके लिये उपकारी 
हैं। उनका निजी चारित्र ही उनके अनुभवकी वाणी थी । उन्होंने 
जीवनको जैसा समभा वैसा कहा । अपने अन्तरके मैलको काटना 
ही यहाँ सबसे बड़ी सिद्धि है। जब मल॒ष्य इस भवके मैलकों 
काट डालता है तो वह ऐसे निखर जाता है जेसे किट्ट ओर 
कलौंसके कट जानेसे घरियामें पड़ा हुआ सोना निखर जाता दे 
( श्लो० १३४ ) । अन्तमें वे गोसाई तुलसीदासजीकी तरह पुकार 
उठते हैं--सत्री जैसे पतिकी इच्छासे उसके पास जाती है, ऐसे ही 
जीवनके इन अर्थोक्ी सिद्धि मुमे मिले, कामिनी जैसे कामीके 
पास जाती है ऐसे ही अध्यात्म सुखकी स्थिति ( सुखभूमि ) मुझे 
सुख देनेवाली हो ।? ( श्नो० १४६-५० )। मनोविज्ञानकी दृष्टि- 
से भी यद्द सत्य है कि जूबू वक अध्यात्मकी ओर मजुष्यकी उसी_ 
प्रकार सहज प्रवृत्ति नहीं होती जैसी कामसुखकी ओर, तब तक 
धमे-साधनाम उसकी निरचल स्थिति नहीं हो पाती। 


काशी विश्वविद्यांलय 
श८-२- १६५४ वासुदेवशरण अग्रवाल 
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पस्तावना 
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ग्रन्थ-परिचय 


स्वामि-समन्तभद्राचारय-प्रणीत इस समीचीन-घमंशास्त्रमें 
श्रावकोंको लक्ष्य करके उस धर्मका उपदेश दिया गया है जो कर्मो- 
का नाशक दे और ससारी जीवोंको ससारके दुःखोंसे निकालकर 
उत्तम सुखोंमे धारण करनेवाला अथवा स्थापित करनेवाला हे । 
बह धर्म सम्यग्दशेत, सम्यग्ज्ञान और सम्यकचारित्रस्वरूप है 
ओर इसी क्रमसे आराधनीय है। दशेनादिककी जो स्थिति इसके 
प्रतिकूल दै--सम्यक्रूप न होकर मिथ्यारूपको लिये हुए है--वही 
अधमे है ओर वह्दी ससार-परिभ्रमणका कारण है, ऐसा आचाये- 
महोदयने प्रतिपादन किया है । 

इस शास्त्रमें धर्मके उक्त ( सम्यग्दशेनादि ) तीनों अंगोका-- 
रतलत्रयका--ही यरत्किचित्‌ विस्तारके साथ वर्णेन है और उसे 
सात अध्ययनोंमें विभाजित किया है । प्रत्येक अध्ययनमें जो 
कुछ वर्णन है उसका सक्षिप्त सार इस प्रकार है-- 

प्रथम अध्ययनमें सत्याथ आप्त आगम ओर तपोभृत्‌ ( गुरु ) 
के त्रिमूढतारहित तथा अप्टमद्हीन और अष्टअंगसहित श्रद्धान- 
को 'सम्यग्दशेनः बतलाया है, आप्त-आगम-तपस्वीके लक्षण, 
लोक-देव-पाखंडिमूढताओंका स्वरूप, ज्ञानादि श्रष्टमर्दोके नाम 
और निःशंकितादि अष्ट अंग्गोंके महत्वपूर्ण लक्षण दिये हैं। साथ 
ही यह दिखलाया है कि रागके विना आप्त भगवानके हितोपदेश 
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कैसे वन सकता है, अगहीन सम्यग्दशन जन्मसततिको नाश 


करनेके लिये कैसे समर्थ नहीं होता ओर ज्ञानादिसे कुछ हीन 
दूसरे धर्मात्माओंका अनादर करनेंसें: धंर्क़्ा ही अनादर क्योंकर 
होता है। इसके सिवाय, सम्यर्दशशनकी महिसाका विस्तारके 
साथ वरणणेन दिया है ओर उसमें निम्नलिखित विशेषताओंका 


भी उल्लेख किया है-- 


० 


<“( १) सम्यर्दर्शनयुक्त चांडालको भी दिवः समभना चाहिये। 

(२) शुद्ध सम्यम्दष्टि जीव भय, आशा, स्नेह तथा लोभसे 

कुदैवों, कुशास्त्रों ओर कुलिगियों ( कुगुरुओं ) को प्रणाम तथा 
विनय नहीं करते | 

३ ) ज्ञान ओर चारित्रकी अपेक्षा सम्यग्दशंन मुख्यतया 
उपासनीय है, वह मोक्षमा्ग में खेवटियाके सहश है और उसके 
विना ज्ञान तथा चारित्रकी उत्पत्ति, स्थिति, वृद्धि और फल्ोदय 
उसी तरह नहीं हो पाते जिस तरह बीजके अभावनमें बृक्षकी 
उत्पत्ति आदि 
-/( ४) निर्मोही ( सम्यग्दष्टि ) गृहस्थ मोक्षमार्गी है परन्तु 
मोही ( मिथ्यादृष्टि ) मुनि मोक्षमार्गी नहीं; और इसलिये मोही 
मुनिसे निर्मोही गृहस्थ श्रेष्ठ है । 

४ ) सम्यग्दशनसे शुद्ध हुए जीव, अब्नती होने पर भी 
नारक, तियच, नपु सक ओर स्त्री-पर्यायकों घारण नहीं करते, न 
दुष्कुलोमें जन्म लेते हैं, न विक्रतांग तथा अल्पायु होते हैं और 
न दरिद्वीपनेको ही पाते है 

द्वितीय अध्ययनमें सम्यग्झ्ञानका लक्षण देकर उसके विषयभूत 
प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग ओर द्रव्याजुयोगका 
सामान्य स्वरूप दिया है 

तीसरे अध्ययनर्में सम्यकचारित्रके धारण करनेकी पात्रता ओर 
आ्रावश्यकताका वर्णन करते हुए उसे हिंसा, असत्य, चोरी, मैथुन 


' 'प्रंस्तावनां हे 


सेवा ओर परिमहरूप पापप्रणालिकाओंसे विरतिरूप बतलाया है । 
साथ दी, चारित्रके (सकल! ओर' 'विंकल” ऐसे दो' भेद करके 
ओर यह जतलाकर कि सकलचारित्र सर्वसंग्रविरत मुनियोंके 
होता दे ओर बिकलचारिन्र परिमदसहित गृहस्थोंके, गरहस्थोंके 
योग्य विकलचारित्रके बारह भेद किये हैं, जिनमे पॉच अगुब्नत, 
तीन गुणब्रत ओर चार शिक्षान्नत शामिल हैं। इसके वाद हिंसा, 
अंसत्य, चोरी, कामसेवा और परिप्रहरूप पॉच पापोंके स्थूलरूप 
से त्यागको “अगुब्रत” बतलाया है ओर अहिसादि पॉचों अगा- 
ब्रतोंका स्वरूप उसके पॉच-पॉच अतीचारों सहित दिया दहै। साथ 
ही यह प्रतिपाठन किया है कि मद्य, मास ओर मधुके त्याग- 

चौथे अध्ययनमें टिग्त्रत, अनर्थदण्डब्रत और भोगोपमोग- 


पक तीन शुणुब्र॒तका उनके पॉच-पॉच अ्रतिचारों- 
सहित कथन है, पापोपदेश, हिसादान, अपध्यान, का श्रुति और 
डक पांच बा लगन दर पका 

प्रमादचर्या ऐसे अनंथक्डके पाँच भेदोंका वणन है 5 भोगो- 


किन ज न... 


पमोगकी व्याख्याक्रे साथ उसमें कुछ विशेष त्यागका विधान, 


अंतका लक्षण ओर यमनियमक़ा स्वरूप भी दिया है। 


पांचवे अध्ययनमे देशावकाशिक, सासायिक, प्रोषधोपचास 


>त “कब >++> फल 


ओर बैय्याइत्य_नामके चार शिक्षात्रतोंका, उनके. पॉच-पॉच 
अतौचारोसहित, वर्णन है / सामायिक और प्रोषषोपवासके कथन-' 
में कुछ विशेष कतेन्योंका भी उल्लेख किया है और सामायिकके 
समय गृहस्थको “चेलोपरृष्ट मुनिः की उपमा दी है । वैय्यावृत्यमें 
सयमियोकी दान देने देवाधिदेवकी अर म 
विधान क्रिया है ओर उस दानके आहार, ओषध, उपकरण 
आवास ऐसे चार भेद किये हैं। ० 


छठे श्रभ्ययनमें अजुछ्ानावस्थाके निर्देशलहित, सल्लेखना 











४ समीचीन-घर्मशास्र 


पान शो हट ही सखय ओर उसकी आवश्यकताका प्रति- 
बादन करते हुए, संक्तेपम समाधिसरणकी विधिका उल्लेख किया 


है और सल्लेखनाके पॉच अतीचार भी दिये हैं । अन्तमें सद्धमं- 


के फलका कौतेन करते और उसे निःश्रेयस तथा अभ्युदय सुख- 
रूप बतलाते हुए, निःश्रेयस तथा अभ्युदय सुखके स्वरूपका बुध 
दिखशेन भी कराया गया है। ४7 

सातवें अध्ययनमे श्रावकके उन ग्यारह पदोंका स्वरूप दिया 
गया है जिन्हें प्रतिमा! भी कहते हैं और जिनमें उत्तरोत्तर 
प्रतिमाओके गुण पूर्वपूर्वकी प्रतिमाओंके संपूर्ण गुणोंकी लिये हुए 
होते है और इस तरह पर क्रमशः विवृद्ध होकर रहते हैं। इन 
प्रतिमाओंसे छठी अतिमा “राजिभोजनत्याग” बतलाई गई है। 

इस तरह इस शास्त्रमें श्रावकोंके अनुष्ठानयोग्य धर्मका जो 
वर्णन दिया है वह बडा ही हृदयग्राही, समीचीन, सुखमूलक 
ओर प्रामाणिक है। और इसलिये प्रत्येक ग्रहस्थको, चादे वह 
पुरुष हो या स्त्री, अवश्य ही इस अंथका भले प्रकार अध्ययन 
ओर मनन करना चाहिये । इसके अनुकूल आचरण निःसन्देह 
कल्याणका कर्ता है और आत्माको बहुत कुछ उन्नत तथा स्वाधीन 
वनानेमें समथे है । अन्यकी भाषा भी वड़ी ही मधुर, प्रौद और 
अर्थंगौरवको लिये हुए है । सचमुच ही यह प्नन्य धर्मगन्थोंका एक 
छोटासा पिटारा है और इसलिये इसका 'रत्नकरण्ड” या 'रवत्ल- 
करंडक! नाम भी बहुत ही सार्थक जान पड़ता है । समीचीन 
धमकी देशनाको लिये हुणहोनेसे इसका प्रमुख नाम 'समीचीन- 
धमंशास्त्र” है । 

यद्यपि, टीकाकार ओर वादिराज जैसे आचार्योने 'करण्डकः 
शब्दके अ्रयोगों द्वारा इस अन्थकी एक छोटासा पिटारा वतलाया 
है तो भी श्रावकाचार-विपयका दूसरा कोई भी अन्थ अमी तक 





प्रस्तावना रे 


ऐसा नहीं मिला जो इससे अधिक बड़ा ओर साथ द्वी अधिक 
प्राचीन हो| । प्रकृत-विपयका अलग और स्वतन्त्र अन्थ तो शायद 
इससे पहलेका कोई भी उपलब्ध नहीं है । ( पुरुपार्थ सिद्ध्युपाय, 
चारित्रसार, सोमदेव-उपासकाध्ययन, अमितगति-उपासकाचार, 
वसुनन्दिश्रावकाचार, सागारघर्मासृत, ओर लाटीसहिता आओदिक 
जो प्रसिद्ध मन्थ हैं वे सब इसके वादके ही बने हुए हैं। और 
इसलिये, उपलब्ध जैनसाहित्यमे, यदि इस अथको 'प्रथम 
श्रावकाचार! का नाम दिया जाय ते शायद कुछ भी अनुचित 
न होगा [छोटा होने पर भी इसमें श्रावकके लिये जिन सल्लक्ष- 
णान्वित धर्मरत्नोंका सम्रह किया गया है वे अवश्य ही वहुमूल्य 
हैं। और इसलि ये यद्द अथ आकारमें छोटा होनेपर भी मूल्यमे 
बडा है, ऐसा कहनेमे ज़रा भी सकोच नहीं होता । टीकाकार प्रभा- 
चद्रने इसे “अखिल सागारमाग (गहस्थधर्म) को प्रकाशित करने- 
वाला निर्मल 'सूये! लिखा है और श्रीवादिराजसूरिने अक्षण्य- 
सुखावह” विशेषणके साथ इसका स्मरण किया है | 





' श्रीकुन्दकुन्दाचार्यके “चारित्रपाहुड” में श्रावकोंके सयमाचरणाको 
प्रतिपादन करनेवाली कुल पाँच गाथाएँ हैं जिनमें ११ प्रतिमाश्ो तथा १२ 
ब्रतोके नाममात्र दिये हैं---उतका स्वरूपादिक कुछ नहीं दिया श्रीरन 
ब्रतोके भ्रतीचारोका ही उल्लेख किया है । उमास्वात्ति महाराजके तत्त्वार्थे- 
सूत्रम ब्तोके श्रतीचार जरूर दिये हूँ परन्तु दिग्व्रतादिकके लक्षणोका तथा 
अनर्थंदडके भेदादिका उसमें श्रमाव है और अ्रहिंसाव्ततादिके जो लक्षण 
दिये हैं वे खास श्रावकोकी लक्ष्य करके नहीं लिखे गये। सल्लेखनाफा 
स्वरूप और विधि-विधानादिक भी उसमें नही हैँ । ग्यारह प्रतिमाओंके 
कथन तथा भ्रौर भी कितनी ही बातोंके उल्लेखसे वह रहित है, भौर इस 
तरह उसमें भी श्रावकाचारका बहुत ही सक्षिप्त वर्णन है । 





न समीचीन-शमशास्त्र 


ग्रन्थपर सन्देह 


कुछ लोगोका खयाल है कि यह श्रथ उन स्वामी समन्तभद्रा 
चार्यका बनाया हुआ नहीं है जो कि जैन समाजमे एक वहुत बडे 
प्रसिद्ध विद्वान होगये हैं ओर जिन्होंने विवागम? (आप्रमीमांसा) 
जैसे अद्वितीय और अपूर्व तक-पूर्ण तात्विक प्रंथोंकी रचना की 
है, वल्कि 'समंतभद्र” नामके अथवा समन्तभद्रके नामसे किसी 
दूसरे ही विद्वानका बनाया हुआ दे,ओर इस लिये अधिक प्राचीन 
भी नहीं है । परन्तु उनके इस खबाल अथवा सदेहका क्‍या 
कारण हैं ओर किस आधार पर वह स्थित हे, इसका काई स्पष्ट- 
प्रमाण अभीतेक उनकी ओरसे उपस्थित नहीं हुआ. सात्र कुछ 
कल्पनाएँ की गई है जिनका पहले यूुथा समय निरसन किया 
जा चुका है । फिर भी इस व्यर्थके सवेहको दूर करने, उसकी 
संभावनाकोी मिटा देने ओर भविष्यमे उनकी संततिको आगे न 
चलने देनेके लिये यहाँ पर कुछ प्रमाणोंका उल्लेख कर देना 
उचित जान पड़ता है ओर नीचे उसीका यत्किचित्‌ प्रयत्न किया 
जाता है-- 

(१) ऐतिहासिक पर्यालोचन करनेसे इतना ज़रूर मालूम होता 
है कि 'समन्तभद्र” नामके दो चार विद्वाव्‌ और मी हुए हैं, परंतु 
उनमे ऐसा एक भी नहीं था जो स्वामी? पदसे विभूषित अथवा 
इस विशेषणसे विशेषित हो, बल्कि एक तो लघु समंतभद्गके नामसे 
अभिहित हैं, जिन्होंने अप्रसहस्ली पर 'विषस-पढ्तात्पयंटीका? 
नामक एक वृत्ति(टिप्पणी) लिखी है। ये विद्वान स्वय भी अपने 
को 'लघुसमतभद्ग' प्रकट करते हैं । 
यथा-- 

देव॑ स्वामिनमयलं विद्यानंदं अणम्य निजमक्त्या | 

विवृिय्योग्यष्टलहसीविषमपद लघुबमंतसद्रो 5२हस्‌ ॥ 





प्रस्तावना ७ 


>> >>... ...>तततल जल व विज चुरा तय चुत चित 


दूसरे चिक्त समन्तभद्र' कहलाते हैँ। आराके जनसिद्धान्तभ- 
वनकी सूचीमे “चिक्षसमतभद्रस्तोत्र” नामसे जिस पुस्तकका उल्लेख 
है वह इन्दींकी बनाई हुई कद्दी जाती दे ओर उसको निकलवाकर 
देखनेसे मालूम हुआ कि वह वही स्तुति दे जो जैनसिद्धान्तभा- 
स्कर? अथस भागकी ४थी किरणसें 'एक ऐतिहासिक स्तुति'के नाम 
से प्रकाशित हुई है और जिसके अन्तिस पद्मयमें उसके रचयिताका 
नाम माघनदिलत्रती” दिया है इससे चिक्षसमतभद्र उक्त माघनदीका 
ही नामान्तर जान पड़ता है। कर्णाटक देशके एक कनड़ी विद्मन- 
से भी मुझे ऐसा ही मालूम हुआ है। वर्णी नेमिसागरजीने भी 
अपने एक पत्रमें सूचित किया है कि “इन माघनदीके लिये 'चिक्क 
समनन्‍्तभद्र? या लिघु समन्तभद्रर यह नास इधर ( दक्षिणसें ) रूढ 
है । 'चिक' शब्द का अर्थ भी लघु या छोटेका है?” आश्चर्य 
नहीं, जो उक्त लघु समतभद्र और यह्‌ चिक्त समतभद्गर दोनों एक 
ही व्यक्ति हों,ओर माधनदि-त्रती भी कहलाते हों । माघनदि-ब्रती 
नामके एक विद्वान अमरकीति! आचायके शिष्य हुए है, और 
उक्त ऐतिहासिक स्तुतिके आदि-अन्तके दोनों पद्मोंमें "अमर! शब्द 
का खास तौरसे प्रयोग पाया जाता है। इससे ऐसा मालूम होता 
है कि सभवत थे ही माघनदि-प्रती अमरकीति आचायेके शिष्य 
थे और उन्होंने अमर शब्दके प्रयोग-द्वारा, उक्त स्तुतिमें, अपने 
शुरुका नाम-स्मरण भी किया है। यदि यह ठीक हो तो इन 
माधनहि-ब्रती अ्रथवा चिक्ष समन्तभद्रको विक्रमकी चोदहवीं 
शताब्दीका विद्वान समझना चाहिये; क्‍योंकि माधघनदि-श्रतीके 
शिष्य ओर अमरकीतिके प्रशिष्य भोगराजने शक सवत १२७७ 
(वि०स० १४०२) से शांतिनाथ जिनेश्वरकी एक मूर्तिको-जो 
आजकल रायदुरग ताल्लुके के उफ्तरमे मोजूद है--प्रतिष्ठित 

कराया था, जेसा कि उक्त मूर्तिके लेख परसे प्रकट है $। 


+ देखो, साउथ इडियन जैनिज्म? भाग दूसरा, पृष्ठ ५७। 
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तीसरे गेरुसोप्पे *' के समन्तभद्र थे, जिनका उल्लेख ताल्लुका 
कोप्प जि० कहरके एडेहल्लि जैनवसतिसे मिले हुए चार ताम्र 
शासनोंमे पाया जाता है #७। इन ताम्रशासनोंमें आपको "गेरु 
सोप्पे | ->समन्तभद्र-देव” लिखा है। पहला ताम्रशासन आपके 
ही समयक्रा--शक स०१३४४ का--लिखा हुआ है और शेप 
आपके प्रशिष्य, अथवा आपके शिष्य गुणभद्गके शिष्य,वीरसेनके 
समयादिकसे सम्बन्ध रखते है । 


चोथे अभिनव समन्तभद्ग'के नामसे नामाकित थे। इन अभिनव 
समन्तभद्र मुनिके उपदेशसे योजन-श्रेष्ठिके वनवाये हुए नेमीश्वर 
चैत्यालयके सामने कासीका एक मानस्तभ स्थापित हुआथा,जिसका 
उल्लेख शिमोगा जिलान्तर्गत सागर तल्लुकेके शिलालेख नं० ४४ 
में मिलता है 4 । यह शिलालेख तुलु, कोंकण आदि देशोंके राजा 
देवरायके समयका है ओर इसलिए मि०लेविस राइस साहबने इसे 
६० सन्‌ १४६० के करीबका वतलाया है। इससे अभिनव समंत- 
भद्र किस समयके विद्वान थे यह सहजहीमें मालूम हो जाता है | 

पॉचवें एक समन्तभद्र भट्टारक थे, जिन्हें जैनसिद्धान्तभास्कर- 
द्वारा प्रकाशित सेनगणकी पट्टावलीमें, अभिनव सोमसेन' 





>< दक्षिण भारतका यह एक खास स्थान है जिसे क्षेमपुर भी 
कहते हैं भौर जिसका विद्येप वर्णत सागर ताल्लुके के ५५ वें शिला लेखमें 
पाया जाता है। प्रसिद्ध गेस्सोप्पे-प्रपत? (५४४७० ठी। ) भी इसी स्थान- 
के नामसे नामाकित हैं। देखो & 0, की भूमिका । 

% देखो, सन्‌ १६०१ में मुद्रित हुई, 'एपिग्रेफिया कर्णाटिका ( ह.- 
9779 (:प्राध7८9 ) की जिल्द छठोमें, कोप्प ताल्लुकेके लेख न० २१ 
२२, २३, २४ । 

पं पहले २१ नवरके ताम्रशासनमें 'गेश्सोप्पेय” ऐसा पाठ दिया है । 

7 देखो, 'एपिग्रेफिया कर्णाटिका', जिल्द श्राठवी । 


प्रस्तावना घर 


भद्वारकके पट्टशिष्य 'जिनसेन” भद्टारकके पट्ट पर प्रतिष्ठित होने- 
वाले लिखा है । साथ द्वी, यह भी सूचित किया है कि ये अभिनव 
सोससेन गुशभद्रभद्वारकके पट्टशिष्य थे। गुणमभद्र भद्वारकके पटू- 
शिष्य सोमसेनभट्टारकका बनाया हुआ “मेरसिक”' नामका 
शक त्रैवर्शिकाचार ( त्रिवर्णाचार ) ग्रन्थ सर्वत्र प्रसिद्ध है--वह 
मुद्रित भी हो चुका हे--ओर इसलिये ये समन्तभद्र भद्टारक उन्हीं 
सोमसेन भद्ञारकके प्रपट्टशिष्य थे जिन्होंने उक्त त्रिवर्णाचारकी 
रचना की है, ऐसा कहनेस कुछ भी सकोच नहीं द्वोता। सोम- 
सेनका यह त्रिवणाचार विक्रम संवत्‌ १६६७ में बनकर ममाप्त 
हुआ है। अतः इन समतभद्र भद्टारककी विक्रमकी सतरहवीं 
शताव्दीके अन्तिम भागका विद्वान समभना चाहिये । 

छुठटे 'गृहस्थ समन्तभद्र' थे जिनका समय चिक्रमी प्राय 
१७वीं शताब्दी पाया जाता है। वे उन गृहस्थाचार्य नेमिचन्द्रके 
भतीजे थे जिन्होंने 'प्रतिघ्ठातिलक' नामके एक अन्थकी रचना को 
है ओर जिस “नेमिचद्रसंहिता” श्रथवा निममिचद्र-प्रतिष्ठापाठ” भी 
कहते हैं ओर जिसका परिचय अग्रेल सन्‌ १६१६ के जेनहितेषीमे 
डिया जा चुका है । इस अन्थर्में समतमद्रकों साहित्यरसका प्रेमी 
सूचित किया है ओर यह बतलाया है कि ये भी उन लोगोंसे 
शामिल थे जिन्होंने उक्त ग्रन्थके रचनेकी नेमिचद्रसे प्राथना की 
थी । समव है कि पूजाविधि? नामका ग्रन्थ जो 'डिगम्वरजैन- 
अन्थकर्ता और उनके ग्रन्थ” नामकी सूचीसे दर्ज है वह इन्हींका 
बनाया हुआ हो। 

(३२ ) रत्नकरडके प्रणेता आचाय समन्तभद्रके सामके साथ 
'ल्धु,' (चिक्क.' गेरुसोप्पेश' अभिनव? या “भद्वारक' शब्द लगा 
हुआ नहीं है ओर न अन्धमें उनका दूसरा नाम कहीं माघनदी? 
ही सूचित किया गया है, बल्कि ्रन्थकी सपुणे सधियोंमें--टीका- 
सें भी--उनके नामके साथ स्वामी? शव्द लगा हुआ है ओर 
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यह वह पद है जिससे 'देवागम” के कर्ता महोदय खास तौरसे 
विभ्रूषित थे और जो उनकी महती प्रतिष्ठा तथा असाधारण 

महत्ताका द्योतक है| बडे-बडे आचार्या तथा विद्वानोने उन्हें प्राय 
इसी ( स्वामी ) विशेपणके साथ स्मरण किया है ओर यह विशे- 
पण भगवान समन्तभद्गरके साथ इतना रूढह जान पडता है कि 
उन्तके नामका प्राय: एक अग हो गया है | इसीसे कितने ही बड़े- 
बडे विद्वानों तथा आचार्योने, अनेक स्थानोंपर नाम न देकर, 
केवल 'स्वामी' पढके प्रयोग-द्वारा ही उनका नामोल्लेख किया दे 
ओर इससे यह बात सहज ही समभमें आ सकती है कि 'स्वामी' 
रूपसे आचार्यमहोदयकी कितनी अधिक प्रसिद्धि थी । 

ऐसी हालतमे यह ग्रथ लघुसमतभद्राढिका बनाया हुआ न 
होकर उन्हीं समन्तभद्र स्वामीका बनाया हुआ प्रतीत होता दै जो 
दिवागस' नासक आप्तमीमासाग्रथके कर्ता थे । 

(३) 'राजावलिकथे” नामक कनड़ी अथम भी, स्वामी समन्‍्त- 
भद्गकी कथा देते हुए, उन्हे 'रत्नकरण्ड' आदि अन्‍्थोका कर्ता 
लिखा हैं। यथा-- 

“आ भावितीथफरन्‌ अप्प समन्तभद्रस्वामिगलु पुनक्षेयोण्डु 
तपस्सामशथ्यदि चतुरज्ञलचारणातलमं॑ पढेहु रलकरण्डकादिजिवागम- 
पुराणम पेल्लि स्याह्नादवादियल आयि समाधिय्‌ ओडेदरु |” 


न 





' देखो-वादिराजकत पार्ष्वताथचरितका स्वामिनहचरित तस्थ 
इत्यादि पद्म न० १७, प० भ्राशाधरकृत सागारधर्मामृत श्र अनगार- 
धर्मामृतकी टीकाञ्रोके स्वास्थुक्ताप्टमूलगुणपक्षे, इतिस्वामिमतेन दर्शो- 
निको भवेत्‌, स्वामिमतेनत्विमे ( अतिचारा: ), अत्राह स्वामी यथा, तथा 
च स्वामिसूक्तानि! इत्यादि पद, न्‍्यायदीपिकाका “तदुक्त स्वामिभिरेव 
इस वाक्यके साथ देवागमकी दो कारिकाश्रोका भ्रवतरण और श्रीविद्या- 
नदाचार्यक्ृत अप्टसहस्ती श्रादि ग्रन्थोंके कितने ही पद्य तथा वाक्य । 


ज नि 


प्रस्तावना , 64 





(४ ) विक्रमकी १३ वीं शताव्दीके विद्वान पं? आशाधरजी- 
ने अनगारथधर्माम्त और सागरघर्मासतकी स्वोपक्षटीका ( भन्य- 
कुमुदचेद्रिका) में स्वामी समन्तभद्गके पूरे अथवा संत्षिप्त (स्वामी) 
नासके साथ रत्नकरंडके कितने ही पर्योका--अर्थात्‌ उन पद्मोंका 
जो इस अन्थके प्रथम अध्ययनमे न० ५, २९, २३, २४, २० पर, 
तृतीय अध्ययनसे न० १६, २०, ४४ पर, छठे अध्ययनर्में ल० ७ 
पर और ७ वें अ्रध्ययनमें नं० २, ६ पर दजे हैं--उल्लेख किया 
है। और कुछ पद्योको--जो प्रथम अध्ययनमे न० १४, २१, ३२, 
४१ पर पाये जाते हैं--बिना नामके भी उद्धृत किया है। इन 
सब पद्मोंका उल्लेख उन्होने प्रमाणुरूपसे--अपने विपयको पुष्ठ 
करनेके अर्थ अथवा स्वामी समन्तभद्रका मतविशेष ग्रदर्शित 
करनेके लिये ही किया है । अनगारघर्मासतके १६ वें पद्यकी टीका 
में, आप्तका निशेय करते हुए, आपने “आप्तोनोत्सन्दोपेण्‌? इत्यादि 
पद्म न० ४ को आगमका वचन लिखा है ओर उस आगमका 
कर्ता स्वामिसमन्तभद्गको बतलाया दै | यथा-- 

“बेचते निश्चीयते | कोतो ? स आप्तोत्तर: | कस्मात्‌ ? आय- 
मात्‌ू--“आप्तेनोत्सवदोपेण सवनेनायमेशिना ! भवितिव्य नियोगेन 
नान्यथा ह्यात्तता भवेत्‌ ॥? इत्यादिकात्‌ । कि विशिष्टात्‌ ? शिष्टानु- 
शिष्टात्‌ । शिष्टा आपोपदेशसपादितशिक्षाविशेषा' स्वामिसमन्तभद्रा- 
दयः तेरनुशिष्टाद्गुरुपवक्रमेणोपदिष्टात्‌ ।”” 

इस उल्लेखसे यह बात भी स्पष्ट है कि विद्वदर आशाधरजी 
ने रत्नकरडक नामके उपासकाध्ययनकों आगमश्ंथः प्रतिपादन 
किया है । 

एक स्थान पर आपने मूढताओंका निर्णय करते हुए, 'कथ- 
मन्यथेद स्वामिसूक्तमुपच्चेता इस चाक्यके साथ रत्नकरंडका 
'भयाशास्नेहलोभाच्व” इत्यादि पद्म नं० ३० उद्घत किया है और 
उसके बाद यह नतीजा निकाला है कि इस स्वामिसूक्तके अनुसार 
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ही ठक्कुर ( अम्रृतचद्राचाय्य ) ने भी लोके शास्त्राभासे? इत्यादि 
पद्यकी (जो कि पुरुषार्थसिद्ध्युपायका २६ वें नवरका पद्य है ) 
घोषणा की है । यथा-- 





४ एतदनुप्तारेशैव ठक्कुरो3पीदमपाठीतू-- 
लोके शास्त्राभासे समयाभासे च देवताभास | 
नित्यमपि तत्त्वरुचिना कतंव्यममूढ्टप्टिलम्‌ ॥ 


इस उल्लेखसे यह पाया जाता है कि पुरुषाथ सिद्धयपाय जैसे 
माननीय ग्रन्थमे भी र॒त्वकरडका आधार लिया गया है ओर 
इसलिये यह अन्थ उससे भी अधिक प्राचीन तथा माननीय है। 


(४ ) श्रीपक्षप्रभमलधारिवेवने, नियमसारकी टीकामें, तथा 
चोक्त' श्रीसमंतभद्गस्वामिभिः? 'उक्त' चोपासकाध्ययने! इन वाक्येंके 
साथ रत्नकरंडके “अन्यूनमनतिरिक्त” और “आलोच्यसवंगेनः? नाम 
के दो पद्य उद्धत किये हैं, जो क्रमशः द्वितीय अध्ययनमें न० १ 
ओर छठे अध्ययनमें न० ४ पर ढ्ज हैं) पद्मम्रममलघधारिदेवका 
अस्तित्व-समय विक्रमकी १२ वीं श॒ताव्दीके लगभग पाया जाता 
है। इससे यह ग्रन्थ आजसे आठसो वर्ष पहले भी स्वामिसमन्त- 
भद्गका बनाया हुआ माना जाता था, यह बात स्पष्ट है। 


(६ ) विक्रमकी ११ वीं शताव्दी (पूर्वाद्धं ) के विद्वान 
श्रीचामुण्डरायने 'चारित्रचार” में रत्नकरडका 'सस्यग्दशनशुद्धा” 
इत्यादि पद्म न० ३४ उद्गुत किया है। इतना ही नहीं बल्कि 
कितने ही स्थानोंपर इस ग्रन्थके लक्षणादिकोंकों उत्तम समभकर 
उन्हें शव्दानुसरणसहित अपने अन्थका एक अग भी बनाया हे 
जिसके दो नमूने इस प्रकार है-- 


सम्यस्दशनशुद्धः ससारशरीरिभोगनिर्विण्णः | 
पंचगुरुचरणशरणो दशनिकस्तत्त्वपथय्ह्य' || --रकरड 
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प्म्यस्दशनशुद्धत्व भवति |? --चारिश्रसार 

उपसगें दु्मिक्षे जरापि जाया च निः्रतीकारे [ 

पर्माय तनुक्मिचनमाहु: सल्लेखनामार्या: ॥ --रलकरढ 
“उपसरये दुर्थिक्षे जराति निःप्रतीकाररुजायां 

घर्मार4 तनुत्यजन सल्लेखना !” --चारित्रसार 


यह चारित्रसारः ग्रन्थ उन पॉच-सात खास माननीयां 
अन्थोंमेंसे है जिनके आधारपर प० आशाधरजीने सागरघर्मामत- 
की रचना की है, ओर इसलिये उसमें रत्नकरंडके इस प्रकारके 
शब्दानुसरणसे रत्नकरडकी / प्राचीनता ओर मान्यता 
ओर भी अधिकताके साथ ढ्वापित दीही है । ओर भी कितने ही 
प्राचीन ग्न्‍्थोंमे अनेक प्रकारसे इस ग्रन्थका अनुसरण पाया 
जाता है, जिनके उल्लेखको विस्तारभयसे यहाँ छोड़नेके लिये में 
मजबूर हँ--मात्र वि० की छठी पा निदान _आचार्य- 
श्रीपुज्यपादकी “स्वर सिद्धि! का नामोल्लेख कर चाहता 
हूँ, जिसपर समन्तभद्गके इस ग्रन्थ-प्रभावको भी स्वतन्त्र लेख-द्वारा 
स्पट्र किया जा चुका है। । साथ ही सिद्धसेनके न्‍्यायावतार” का 
भी नाम ले देना चाहता हूँ, जिसमें इस मन्थका “आप्तोपन्च” प्य 
( न० ६ ) उद्घृत पाया जाता है ओर जिसके इस उद्धरणको भी 
स्पष्ट किया जा चुका है । 


बन्‍जनन 








4 वे ग्रन्थ इस प्रकार हँ--१ रत्नकरद, २ सोमदेबकृत-यश्षस्ति- 
लकात्तर्गत उपासकाण्ययनं, ३ चारित्रसार, ४ वसुनदि-श्रावकाचार, 
५ श्रीजिनसेनकृत आदिपुराण, ६ तत्त्वार्थसूत्र श्रादि । 

+ देखो, 'सर्वार्थसिद्धिपर समन्तभद्रका प्रभाव” नामफ लेंख अनेकान्त? 
वर्ष ५ किरण १०-११ पृष्ठ ३४६-३५२ 

* देखो, अ्नेकान्त वर्ष ६, कि० हे पू० १०२-१०४ 
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(७ ) श्रीवादिराजसूरि नामके सुप्रसिद्ध विद्यान्‌ आचायने 
अपना 'पाश्वेनाथचरित” शक संवत्‌ ६४७ में बनाकर समाप्त 
किया है । इस प्रन्थमे साफ त्तौरसे दिवागम” ओर 'रत्नकरडक' 
दोनोंके कर्ता स्वासी समन्तभद्रको ही सूचित किया है | यथा-- 


'स्वामिनरचरितूं तस्य कस्य नो विस्मयावृह । 
देवायसेन सर्वज्ञो येनाद्यापि अदश्यते ॥ 
>्र य 3८ 


त्यागी स एव योगीन्द्रो येनाक्षय्ययुखावह: | 
अरिने भव्यसा्थाय दिष्टो रत्वकरण्डक* ॥ 

अर्थात--उन स्वामी ( समतभद्र ) का चरित्र किसके लिये 
विस्मयक्रारक नहीं है जिन्होंने (देवागम! नामके अपने प्रवचन- 
द्वारा आज भी सवज्ञको प्रदर्शित कर रक्खा है। >>» वे ही 
योगीन्द्र ( समतभद्र ) त्यागी (दानी) हुए हैं जिन्होंने सुखार्थी 
भव्यससूहके लिये अच्षयसुखका कारणभूत धर्मरत्नोका पिटारा-- 
“रनकरड” नामका धर्मशासत्र-दान किया है। 

इन सब प्रसार्णोकी मौजूदगीमसें इस प्रकारके सदेहको कोई 
अवसर नहीं रहता कि, यह ग्रन्थ विवागम” के करता स्वामी 
समन्तभद्गको छोड़कर दूसरे किसी समन्तभद्रका बनाया हुआ है, 
अथवा आधुनिक है| खुद अन्थका साहित्य भी इस सदेहमें हमें 
कोई सहायता नहीं देता । वह विषयकी सरत्ञता आदिकी दृष्टिसे 
प्राय, इतना प्रोढ़, गभीर, उच्च और क्रमबद्ध है कि उसे स्वामी 
समन्तभद्रका साहित्य स्वीकार करनेमें ज़रा भी हिचकिचाहट नहीं 
होता । अन्थभरमे ऐसा कोई कथन भी नहीं है जो आचाये- 
महोद्यके दूसरे किसी ग्रन्थके विरुद्ध पड़ता हो, अथवा जो जैन- 
सिद्धान्तोंके ही प्रतिकूल हो ओर जिसको प्रचलित करनेके लिये 
किसीकी भगवान्‌ समन्तभद्रका सहारा लेना पडा हो। ऐसी 
हालतमें और उपयुक्त प्रमाणोकी रोशनीमें इस वातकी तो कल्पना 
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भी नहीं 'हो सकती कि इतने सुदूरभूत कालमें--डेढ 'हज़ारव्षसे 
भी पहले++किसीने बिना वजह ही स्वोमी समंतभद्गके नामंसे इस 
ग्रन्थकी रचना की हो, योर तब्नसे अबतक, ग्रन्थके इतना अधिक 
नित्यके परिचयमें आते ओर अच्छे-अच्छे अनुभवी विद्वानों 
तथा आचार्योके हाथोंमसेः गुजरनेपर भी, किसीने उसको लक्षित 
न किया ही | इसलिये प्रन्थके कर्ताविपयका यह सपूर्ण सेह 
निर्भूल जान पड़ता है। ० ५ ३४ 
» जहॉतक में समभता हूँ और मुझे मालंस भी हुआ है, लोगों 
के इस सदेहका प्राय, एक ही प्रधान कारण है ओर वह यह है 
कि, ग्रन्थमें उस “तकंपद्धाति” का दशेन नहीं होता जो समन्तभद्र- 
के दूसरे तकप्रधान ग्रन्थोंमें पाई जाती है और जिनमें अनेक 
विवादसस्त विपयोका विवेचन किया गया है--सशयालु लोग 
समन्‍्तभद्ग-ढ्वारा निर्मित होनेके कारण इस ग्रन्थको भी उसी 
रगमे रगा हुआ देखना चाहते थे जिसमें वे देवगमादिकको देख 
रहे हैं। परन्तु यह उनकी भारी भूल तथा गहरा भ्रम है। मालूम 
होता है उन्होंने श्रावकाच[रविषयक जैन साहित्यका कालक्रमसे 
अथवा ऐतिहासिक दृष्टिसे अवलोकन नहीं किया ओर न देश 
तथा समाजकौी तात्कालिक स्थिति पर ही कुछ विचार किया है। 
यदि ऐसा होता तो उन्हे मालूम हो जाता कि उस वक्त--स्वामी 
समन्तभद्रके समयमें--अओर उससे भी पहिले श्रावक लोग प्रायः 
साधुमुखापेक्षी- हुआ: करते थे--उन्हें स्वतन्त्ररूपसे अ्रन्थोंको 
अध्ययन करके अपने सागेका निश्चय करनेकी ज़रूरत नहीं 
होती थी; वल्कि साधु तथा मुनिजन ही उस वक्त, धर्म विषयमें, 
उनके एक मात्र पथप्रदर्शक होते थे। देशमें उस समय मुनिजनों- 
की खासी बहुलता थी ओर उनका प्राय: हरवक्तका सत्समागम 
बना रहता था । इससे ग्रइस्थ लोग घर्मश्रवशके लिये उन्हींके 
पास जाया करते थे और धर्मकी व्याख्याकी सुनकर उन्हींसे अपने 
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लिये कभी कोई त्रत, किसी खास ब्रत अथवा ग्रतसमूहकी याचना 
किया करते थे । साधुजन भी श्रावकोंकों उनके यथेष्ट कर्वव्यकर्म- 
का उपदेश देते थे, उनके याचित ब्रतको यदि डचित सममते थे 
तो उसकी गुरुमत्रपूर्वक उन्हें दीक्षा देते थे और यदि उनकी 
शक्ति तथा स्थितिके योग्य उसे नहीं पाते थे तो उसका निषेध कर 
देते थे; साथ ही जिस ब्रतादिकका उनके लिये निर्देश करते थे 
उसके विधिविधानको भी उनकी योग्यताके अनुकूल ही नियत्रित 
कर देते थे।इस तरह पर गुरुजनोंके द्वारा धर्मोपदेशकी सुनकर 
धर्मानुष्ठानकी जो कुछ शिक्षा श्रावकोंकोी मिल्ती थी उसीके अनुसार 
चलना वे अपना धर्म--अपना कतेव्यकर्म--सममभते - थे, उसमें 
चूचरा” (कि, कथ्थ इत्यादि ) करना उन्हें नहीं आता था, 
अथवा यों कहिये कि उनकी श्रद्धा ओर भक्ति उन्हे उस ओर 
( संशयमार्ग की तरफ ) जाने ही न देती थी। श्रावकोंसे सर्वत्र 
पऋआक्षाग्रधानताका साम्राज्य स्थापित था और अपनी इस श्रवृत्ति 
तथा परिशतिके कारण ही वे लोग श्रावक 4 तथा श्राद्ध $ कहलाते 


(१) छणोति ग्रुर्वादिस्‍्यो धर्ममिति श्रावक:” --सागार घ० टी० 
जो ग्रुरु भादिके मुखसे धर्म श्रवण करता है उसे श्रावक ( सुननेवाला ) 
कहते हैं ।? 

(२) सपत्तदसणाई पयदियह जइजणा सुणोई य । 
सामायारि परम जो खलु त सावग विन्ति ॥ -श्रावकप्रज्ञप्ति 

“जो सम्यग्दर्शनादियुक्त गृहस्थ प्रतिदिन मुनिजनोंके पास जाकर परम 
सामाचारीको ( साधु तथा गृहस्थोंके आचारविज्येषतो ) श्रवश्य करता है 
उसे “त्रावक? कहते हैं ॥ 

श्रद्धासमन्वित अथवा श्रद्धा-गुण-युक्तको आद कहते हैं शेसा 


हैगचनन कया शव के तारण ही उनके उप तथा श्रीघरादि श्राचार्योनि प्रतिपादन किया है। मुनिजनोके 
आचार-विचारमे श्रद्धा रखनेके कारण ही उनके उपासक लाद्धः 


कहलाते थे | 
500 कि. 
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थे | उस वक्त तक श्रावकघर्म में अथवा स्वाचार-विपयपर श्रावकों 
से तकका प्रायः प्रवेश ही नहीं हुआ था और न नाना आचार्यों 
का परस्पर इतना सतसेद ही हो पाया था जिसकी व्याख्या करने 
अथवा जिसका सामजस्य स्थापित करने आदिके लिये किसीको 
वर्क-पद्धतिका आश्रय लेनेकी ज़रूरत पडती। उस वक्त तकेका 
प्रयोग प्राय. स्वपरमतके सिद्धान्तों तथा आप्ताहि विवादमअस्त 
विषयोपर हो होता था । वे ही तर्ककी कसौटीपर चढ़े हुए थे, 
उन्हींकी परीक्षा तथा निशेयादिके लिये उसका सारा अयास था। 
अर इसलिये उस वक्तके जो तर्कप्रधान ग्रन्थ पाये जाते है वे 
प्राय उन्हीं विषयोंकी लिये हुए है। जहाँ विवाद नहीं होता वहाँ 
तकेका काम भी नहीं होता | इसीसे छन्द, अलंकार, काव्य, कोश, 
व्याकरण, वैद्यक, ज्योतिषादि दूसरे कितने ही विषयोंके ग्रन्थ 
तर्कपद्धतिसे प्राय' शून्य पाये जाते हैं। खुद स्वामी समन्तभद्र 
का स्तुतिविद्या ( जिनशतक ) नामक ग्रन्थ भी इसी कोटिमें स्थित 
है--स्वामीके द्वारा निर्मित होनेपर भी उसमें दिवागम?--जैसी 
तर्कप्रधानता नहीं पाई जाती--बह एक कठिन शब्दालक्रारम्घान 
प्रन्थ है ओर आचायमह्ोदयके अपू्े काव्यकोशल, अद्भुत व्या- 
करणपाण्डित्य और अटितीय शब्दाधिपत्यकी सूचित करता है। 
'रव्नकरड? सी उन्हीं तकंग्रधानतारहित श्रन्थोंसेसे एक अन्ध है 
आर इसलिये उसकी यह तकदीनता सदेहका कोई कारण नहीं 
हो सकती, ओर फिर ऐसा भी नहीं कि रत्नकरण्डमें तकसे 
बिल्कुल काम ही न लिया गया हो । आवश्यक तककी यथावसर 
बरावर स्थान दिया गया है जिसका, जरूरत होने पर, अच्छा 
स्पष्टीकरण किया जा सकता है। यहाँ सूचनारूपमे ऐसे कुछ 
पद्योंक नम्बरोंको नोट किया जाता है जिनसे तर्कसे झुछ काम 
लिया गया है अथवा जो तकंदष्टिको लक्ष्यसे लेकर लिखे गये 
ह४--४, , ६, ९९१, २६, २७, २६, ३१२, ४७, ४८, ४३२, ४६ 
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६७, ७०, ८१, ८२, ८४ से ८३६, ६४५, १०२, १२९३। ऐसा कोई 
नियम भी नहीं है जिससे एक प्रन्थकार अपने संपूण सन्थोंमें 
एक ही पद्धतिको जारी रखनेके लिये वाध्य हो सके। नाना 
विषयेंके ग्रन्थ नाना प्रकारके शिष्योंको लक्ष्य करके लिखे जाते 
है ओर उनमें विपय तथा शिष्यरुचिकी विभिन्नताके कारण 
लेखनपद्धतिमें भी अक्सर विभिन्‍नता हुआ करती है | यह दुसरी 
बात है कि उनके साहिंत्यमें प्रोढता, प्रतिपाइनकुशलता ओर 
शब्द्विन्यासादि कितली ही वार्तोकी परस्पर समानता पाई जाती 
हो और इस समानतासे रत्नकरण्ड” भी खाली नहीं है । 


यहाँ पर अन्थऊत त्व-सम्बन्धमें इतना ओर भी प्रकट कर 
देना उचित मालूम होता है कि मिस्टर वी० लेविस राइस साहब 
ने, अपनी “इन्स्क्रिपृशन्स ऐट श्रवशबेल्गोल” नामक पुस्तककी 
भूमिकार्मे. र्नकरडकके सल्लेखनाधिकार-सम्बन्धी “उपसर्गे 
दुर्मिच्षे. ? इत्यादि सात पद्योंकोी उद्धृत करते हुए, लिखा दै 
कि यह 'रव्नकरंडकों आयितवर्मा? का वनाया हुआ एक अन्य 
हैं। यथा-- 

पूफ6 ए०ए 35 ए९ए 08708 0 ज़ाजी 6० (05 अंडएश्त 
गाशााइशए९०३ $0 06व7॥ 75 ०8806 88]6टवाव रात [72 40॥0णए778 
358 6 66507एछ70ण णी ॥ ॥7 ४6 सिक्याक्राटडाशा03979, 9 ०: 
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परन्तु आयितवर्म्मा कौन थे, कब हुए हैं ओर कहॉसे अथवा 
किस जगहकी अन्थप्रतिपरसे उन्हें इस नामकी उपलब्धि हुई 
इत्यादि बातोंका भूमिकामें कोई उल्लेख नहीं है । हाँ आगे चलकर 
स्वामी समन्तभद्गको भी 'रत्नकरंड? का कर्ता लिखा है और यह 
बतलाया है कि उन्होंने पुनर्दीक्षा लेनेके पश्चात्‌ इस अन्थकी 


रचना की है-- 





प्रस्तावना श्ध 
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यद्यपि आयितवर्म्मा यह नाम बहुत ही अश्रुतपृथें जान 
पढ़ता है और जहाँ तक मैंने जैन साहित्यका अवगाहन किया 
है मुझे! किसी भी दूसरी जगहसे इस नामकी उपलब्धि नहीं हुई । 
तो भी इतना संभव है कि 'शान्तिवर्मा! की तरह आयितवर्मा' 
भी समन्तभद्रके गृहस्थजीवनका एक नामान्तर हो अथवा शान्ति- 
वर्म्माक्ी जगद्द गलतीसे ही यह लिख गया हो। यदि ऐसा कुछ 
नहीं है तो उपयु क्त प्रमाण-समुच्चयके आधार पर मुझे इस कहने 
में ऊरा भी संकोच नहीं हो सकता कि राइस साहबका इस ग्रन्थ 
को आयितवर्भ्माका बतलाना बिलकुल गलत और भ्रमसूलक है, 
उन्हें अवश्य ही इस उल्लेखके करनेरमें कोई गलतफहमी अथवा 
विप्नतिपत्ति हुई है। अन्यथा यह्‌ अन्थ स्वामी समन्तमद्रका ही 
बनाया हुआ दे ओर उन्हींके नाससे प्रसिद्ध है । 

प्रसन्‍नताका विषय दे कि उत्त पुस्तकके द्वितीय संस्करणमें, 
जो सन्‌ १६२३ में प्रकाशित हुआ है, राइस साहबकी उक्त गलती 
का सुधार कर दिया गया है और साफ तौर पर 'रत्नकरण्डक 
आफ समन्तभद्र' ( सिकाग्प्शशाव(७ रण 5भ्राभा4008078 ) 


शब्देके द्वारा 'रत्नकरंडक को समन्तभद्गका ही पन्थ स्वीकार 


किया है । 
नया सन्देह 


! कुंछ वंषे हुएं प्रोफेसर हीरालालजी जैन एम० ए० ने 'जैस 
इतिहासका एक विलुप्त अध्याय” नामक निबन्ध लिखा था, जो 
जनवरी सन्‌ १६४४ को होने वाले अखिल भारतवर्षीय प्राच्य 
सम्मेलनके १२ वें अधिवेशन पर बनारसमें पढ़ा गया था। इस 


२० समीचीन-बर्मशास्र 


जा फि अऑीजी- 


निवन्धमें प्रो० सा० ने यह प्रतिपादन किया है कि 'रत्नकरण्ड! 
उन्हीं ग्रन्थकार ( स्वामी समन्तभद्र ) की रचना कद्रापि नहीं हो 
सकती जिन्होंने आप्तमीमांसा लिखी थी, क्योंकि रत्नकरण्डके 
“ज्ुत्पिपासा? नामक पद्ममे दोपका जो स्वरूप समझाया गया है 
वह आप्तमीमांसाकारके अमिप्रायानुसार हो द्वी नहीं सकता ॥+* 
आर इस तरह प्रस्तुत ग्रन्थ पर एक नये सन्देहका जन्म दिया हे 
क्योकि दोनों प्रन्थ एक ही आ्राचायकी ऋति माने जाते हे । अस्तु, 
यह सन्‍्देह भी ठीक नहीं है । इस विपय पर मेने गहरी जाँच- 
पडतालके बाद जो कुछ विचार तथा निर्णय स्थिर किया है । 
उसे नीचे दिया जाता दै.-- 

रत्नकरण्डको आप्तमीमांसाकार स्वामी समन्तभद्रकी कृति न 
बतलाने में प्रोफेसर साहबकी जो सबसे वडी दलील (युक्ति ) है 
वह यह है कि रत्नकरण्डके क्लुत्पिपासा” नामक पद्ममें दोपका जो 
स्वरूप समझाया गया है वह आप्तमोमासाकारके अभिप्रायालु- 
सार हो दी नहीं सक्रता--अर्थात्‌ आप्वमीमांसाकारका दोपके 
स्वरूप-विपयमे जो अभिमत हैं वह रत्नकरण्डके उक्त पयमें 
बर्शित दोप-स्वरूपके साथ मेल नहीं खाता--विरुद्ध पडता है, 
अर इसलिये ठोनो ग्रन्थ एक ही आचार्यकी कृति नहीं हो 
सकते ।' इस दलीलको चरिताथ करनेके लिये सबसे पहले यह 
मालूम होनेकी ज़रूरत हे कि आप्तमीसासाकारका दोपके म्वरूप: 





| यह विचार शीर निरंव उस चर्चाके बाद स्थिर किया गया है 
जो ग्रन्थके कत्‌ त्वविपयमें प्रोफेनर साहब तथा न्‍्यायाचार्य प० दरवारी- 
लालजी कोठियाके दरम्यान लेखो-प्रतिलेयो-द्वारा अनेकान्त' मासिकर्मे 
चार वर्ष त्क चलती रही है और मेरे उस लेखका एक अश है जो 'रत्व- 
करण्डके कत त्वविषयमें मेरा विचार और निराय” भामरो अनेकान्त' के 
वर्ष ६ में किरण १ से ४ तक प्रकट हुआ है । 


प्रस्तावना: * ९१ 
विपयमे क्या अभिमत अथवा अभिप्राय है और उसे प्रोफेसर 
साहबने कहाँसे अवगत किया हैं --मुल आप्तमीसासापरसे 
आप्तमीमांसाकी टीकाओंपरसे ? अथवा आप्तमीमासाकारके 
दूसरे प्रन्थोपरसे ? और उसके बाद यह देखना होगा क्रि रत्न- 
करण्डके 'कज्षुत्पिपासा? नामक पद्मयके साथ वह मेल खाता अथवा 
सद्नत वेठता है था कि नहीं । 


प्रोफेसर साहवने आप्तमीमांसाकारके द्वारा अभिमत दोपके 
स्वरूपका काई स्पष्ट उल्लेख नहीं किया--अपने अभिम्रायानुसार 
उसका केवल कुछ सकेत॑ ही किया हे । उसका प्रधान कारण यह 
मालूम होता है कि मूल आप्तमीमासामें कहीं भी दोपका कोई 
स्वरूप दिया हुआ नहीं है| दोष'शब्दका प्रयोग छुल पॉच कारि- 
काओं न० ४, ६, ५६,६२ , ८० में हुआ है, जिनसेसे पिछली तीन 
कारिकाअंमें बुद्धयसचरढोप, वृत्तिदोष और प्रतिज्ञादोष तथां 
हेतुदीपका क्रश उल्लेख हे, आप्तदोपसे सम्बन्ध रखनेवाली 
केवल ४थी तथा ६ठी कारिका ही है। ओर वे दोनों ही 'दोष? के 
स्वरूप-कथनसे रिक्त हैं। ओर इसलिये दोपका अभिमत स्वरूप 
जाननेके लिये आप्तमीमासाकी टीकाओं तथा आप्तमीमांसा- 
कारकी दूसरी कृतिओंका आश्रय लेना होगा । साथ ही, ग्रन्थके 
सदमे अथवा पूर्वापर-कथन-सम्बन्धको भी देखना होगा । 


टीकाओंका विचार--- ! 


प्रोफेसर साहबने ग्रन्थसन्दर्भके साथ टीकाओंका आश्रय लेते 
हुए, अष्टसहस्रीटीकाके आधार पर, जिसमें अकलक्ुगेवकी 
अष्टशती टीका भी शामित्र है, यद्द प्रतिपादित किया है कि 
दोषावरणयोहानि:ः इस चतुर्था कारिका-गगत वाक्य और 
'स लमगेवासि निदोंष.” इस छठी कारिकागत॑ वाक्‍्यमें प्रयुक्त 'दोप! 


२७ समीचीन-घधम शास्त्र 





>> 


पर वेदनीयकर्म अपना दु.खोत्पादनादि कार्य करनेमें उसी प्रकार 


असमथ होता है जिस प्रकार कि मिट्टी और पानी आदिके बिना 


जन ++ >++>>->-+ 


वीज अपना अंकुरोत्पादन कार्य करनेम असमर्थ होता है। 
मोहादिकके अभावमे वेदनीयकी स्थिति जीवित-शरीर-जैसी न 
रहकर मृत-शरीर-जैसी हो जाती है, उससे प्राण नहीं रहता 
अथवा जली रस्सीके समान अपना _काय_ करनेकी शक्ति नहीं. 
रहती (इस विषयके समथ नमे कितने ही शास्त्रीय श्रमाण आप्त- 
स्वरूप, सर्वाथसिद्धि, तत्त्वारथवार्तिक, श्लोकवार्तिक, आदिपुराण 
ओर जयघवला-जैसे श्रन्थोपरसे परिडित दरबारीलालजीके लेखों- 
में उद्धृत किये गये हैक) जिन्हें यहों फिरसे उपस्थित करनेकी 
ज़रूरत मालूम नहीं होती । ऐसी स्थितिसे कुत्पिपासा-जेसे दोषों 
को सवंथा वेदनीय-जन्य नहीं कहा जा सकता--वेदुनीयकम 
उन्हें उत्पन्न करनेमे सवथा स्व॒तन्त्र वहीं है । ओर कोई भी कार्य 
किसी एक ही कारणसे उत्पन्न नहीं हुआ करता, उपादान कारण 
के साथ अनेक सहकारी कारणोंकी भी उसके लिये न 
करती है, उन सबका संयोग यदि नहीं मिलता तो काये भी नहीं 
हुआ करता | ओर इसलिये केवलीम ज्ुधाटिका अभाव मानने 
पर कोई भी-सैद्धान्तिक कठिनाई उत्पन्न नहीं होती। वेदनीयका 
सत्व ओर उदय वर्तमान रहते हुए भी, आत्मामे अनन्तज्ञान अनन्तज्ञान: 
सुख-वीर्यादिका सम्बन्ध स्थापित होनेसे वेढनीय कमका पुदुंगल- 
परमाणु पक्ष छघादि-ठोषोकी उत्पन्न करने उसी तरह असमर्थ 

होता है जिस तरह कि कोई विषद्रव्य, जिसकी _मारण  शक्तिको 
मन्त्र तथा ओषधादिके बल पर प्रक्ञीण कर दिया गया हो 
र कार्य करनेस असमर्थ होता दे । निःसत्व हुए बिंघद्रव्य 
के परमाणुअंको जिस भ्रकार विंपद्रव्यके ही परमार कहा 


५.८3 *+०++++ 
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जय 


(कोॉयदि अ 
की वेदनाएँ सतादी है 


जो कि सकक्‍तेश प्रिणामकी 
चिनी है) वो केवलीमें अनन्त सुजका होना बाधित्‌ ठदरता द्दे। 
कारण 


खऔर उस दु खको 


किया जांता दे वो अनन्तवीयें सी बाधित 





२६ समीचीन-धममशास्त्र 


2 लक हल नरक का । हाल के इ मम की मिड लर 

नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इच्छा ,मोहका_ परिणाम है। ओर 

के सद्भावमे केवलित्व भी नहीं बनता । दोनों परस्पर 
रुद्ध हैं ।| 


न >> लक जे फलडन घन 


पर उसका ज्ञान छद्मस्थों (असबज्ञों) के समान क्षायोपशमिक 
ठहरता है--क्ञायिक नहीं । ओर तब ज्ञानावरण तथा 

साथी दशेनावरण नामके घातियाकर्मोका अभाव सी नहीं 
बनता |' 

(घ)वेड़नीयकर्मके उदयजंन्य जो सुख-दु ख होता है वह 
सब इन्द्रियजन्य होता है ओर केवलीके इन्द्रियज्ञानकी प्रवृत्ति 
रहती नहीं । यदि केवलीमें क्षुधा-ठपादिकी_ बेदनाएँ मानी 
जाएँगी. तो इन्द्रियज्ञानकी प्रवृत्ति होकर केवलन्नानका_ विरोध 
उपस्थित होगा, क्योंकि केवल्नज्नान और मतिज्ञानादिक युगपत्‌ 
नहीं होते 2 

(ड)|छ्लुधादिकी पीड़ाके वश भोजनादिकी प्रवृत्ति यथाख्यात- 
चारित्रकी विरोधिती है । भोजनके समय मुनिको प्रमत्त (छठा) 
गुरास्थान होता है ओर केवली भगवान १३ वें गुणस्थानवर्ती 
होते है जिसपते फिर छः . नहीं वनता। इसस यथा- 
ख्यातचारित्रको ग्राप्त केवलीभगवानके भोजनका होना उनकी 


रू अक ७० कलह सके 


अं ज++ल-त++तऔ+++ >>... 
जी बन +ल++>+++>> 


पर केवलीम घातियाकरमोका अभाव ही _बटित ने 

जो कि एक बहुत, बड़ी सैद्धान्तिक वाधा होगी | इसीसे छुधादिके 
अभावको घातिकर्मक्षयण ' तथा अनन्तज्ानादितस्वन्धजन्य! 
बतलाया गया है, जिसके मानने पर कोई भी * सेद्गान्तिक वाघा 
नहीं रहती | और इसलिये टीकाओंपरसे कछुघादिका उन दोषेंकि 
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रूपमें निर्दिष्ट तथा फलित होना सिद्ध है जिनका केवली भगवान- 
में अभाव होता है। ऐसी स्थितिमे रत्नकरण्डके उक्त छठे पद्मको 
क्षुत्पिपासादि दोषोंकी दृष्टिसे भी आप्तमीमासाके साथ असंगत 
अथवा विरुद्ध नहीं कहा जा सकता | 
ग्रन्थके सन्दर्भभी जॉच-- 

अब देखना यह है कि कया भन्थका सन्दर्भ स्वय इसके कुछ 
विरुद्ध पढ़ता है ? जहाँ तक मैंने प्रन्थके सन्‍्दर्भभी जॉच की हे 
ओर उसके पूर्वाउपर कथन सम्बन्धको मिलाया है मुझे उसमे 
कहीं भी ऐसी कोई वात नहीं मिल्ली जिसके आधार पर केवलीमें 
छुत्रिपासाडिके सदभावकोी स्वामी समन्तभद्रकी मान्यता कहा 
जा सके । प्रत्युत इसके, अन्थकी प्रारम्भिक टो कारिकाओंमे जिन 
अतिशयोका देवागम-नभायान-चामरादि विभूतियोंके तथा 
अन्तर्वाह्य-विग्रहादि-महोदयोंके रूपमें उल्लेख एवं सकेत किया 
गया है और जिनमे घातिक्षय-जन्य होनेसे छुत्पिपासादिके अभाव 
का भी समावेश है उनके विपयमें एक भी शब्द अन्थ्ें ऐसा 
नहीं पाया जाता जिससे प्रन्थकारकी दृष्टिसि उन्न अतिशयोंका 
केवली भगवानसे होना अमान्य समझा जाय । ग्रन्थकारमहोद्यने 
भायाविषपि दृश्यन्ते! तथा दिव्यः सत्यः दिवोकस्स्वप्यस्ति' इन 
वाक्योंमे प्रयुक्त हुए 'अपि! शब्दके द्वारा इस बातको स्पष्ट घोषित 
कर दिया है कि नर काम विग्नहादि- 
महोदयरूप अतिशयोका सदभाव हैं परन्तु इतनेसे ही वे 
उन्हे महान्‌ (पुज्य) नहीं समझते, क्योंकि ये अतिशय अन्यत्र 
मायावियों (इन्द्रजालियों) तथा रागादि-युक्त देवोमें भी पाये जाते 
हैं--भले दी उन्तमे वे वास्तविक अथवा उस सत्यरूपमे न हों 
जिसमे कि वे कज्षीशकपाय अहेत्केवलीमें पाये जाते हैं। और 
इसलिये उनकी मान्यताका आधार केवल आगमाश्रित श्रद्धा ही 
नहीं है बल्कि एक दूसरा प्रवल आधार वह गुणज्षता अथवा 
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परीक्षाकी कसौटी भी है जिसे लेकर उन्होंने कितने ही आप्तोकी 
जॉँच की दे ओर फिर उस परीक्षाके फलस्वरूप वे वीरजिनेन्द्रके 
प्रति यह कहनेसे समर्थ हुए है कि 'वह निर्दोष आप्त आप ही हैं? 

( स त्वेवातति ।नेर्दाप ) साथ ही थयुक्तिशास्त्रापशिधिवाक! इस पद 
के द्वारा उस कसाटीकी भी व्यक्त कर दिया जिसके द्वारा उन्होंने 
अआप्तोंके बीतरागता और सर्वेक्षता जेसे असाधारण गुणोंकी 
परीक्षा की है, जिनके कारण उनके वचन युक्ति ओर शास्त्रसे 
अविरोधरूप यथार्थ होते हैं, ओर आगे सक्तेपमें परीक्षाकी तफ- 
सील भी हे दी है । इस परीक्षामे जिनके आगम-वचन युक्ति- 
शास्त्रसे अविरोधरुूप नहीं पाये गये उन स्वेथा एकान्तवाबियो- 
को आत न मानकर 'आप्तामिमानदग्ध! घोषित किया है। इस 
तरह निर्दोप बचन-प्रणगयनके साथ स्वेज्ञता ओर बीतरागता- 
जेस गुण?ोकी आप्तका लक्षण प्रतिपादित किया है। परन्तु इसका 
यह अथ नहीं कि आप्तमे दूसरे गुण नहों हात, गुण तो बहुत 
हांते हू किन्तु वे लक्षणात्मक अथवा इन तीन शुणोकी तरह खास 
तारसे व्यावर्तात्मक नहीं, ओर इसलिये आप्तके लक्षणमे वे भले हद्दी 
आश्य न हों परन्तु आप्तके स्वरूप-चिन्तनमें उन्हें अग्राह्म नहीं कहा 
जा सकता | लक्षण ओर स्वरूपमे बड़ा अन्तर है--लक्षण-निर्देश 
में जहाँ कुछ असाधारण गुणोकी दी महण किया जाता [ जाता हैं वहाँ 





स्वरूपके निदेश अथवा चिन्तनसे अशेप गुर्णोके लिये गुझ्लाइशं 
(अवकाश) ) रहती हैं । अतः अष्टसहस््रीकारने 'वियहादिगहादय 
का जो अथ 'शख़त्रिस्वेदलादि:' किया है ओर जिसका विवेचन 
ऊपर किया जा चुका है उस पर टिप्पणी करते हुए श्रो० साहबने 
जो यह लिखा है कि “शरीर सम्बन्धी गुण-धर्मोका प्रकट होना 
न होना आप्नके स्वरूप-चिन्तनमें कोई महत्व नहीं रखते?» वह 
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ठीक नहीं है । क्योंकि स्व॒य स्वासी समन्तभद्रने अपने स्वयस्भू- 
स्तोन्रमें ऐसे दूसरे कितने ही गुणोंका चिन्तन किया है जिनमें 
शरीर-सम्बन्धी गुण-घर्मोके साथ अन्य अतिशय भी आगये 
हैं +। और इससे यह और भी स्पष्ट हो जाता है कि स्वामी 
समन्तभद्र अतिशर्योंकी मानते थे ओर उनके, स्मरण-चिन्तनको 
महत्व भी देते थे । 
ऐसी हालतमें “आप्तमीमासा' गन्थके सनन्‍्दर्भकी दृष्टिसे भी 
 आप्तमे छुत्पिपासादिके अभावको विरुद्ध नहीं कहा जा सकता 
ओर तब रवत्नकरण्डका उक्त छुठा पद्म भी विरुद्ध नहीं ठहरता। 
हाँ, प्रो० साहबने आप्तमीमासाकी ६१वीं गाथाको विरोधमसे 





| इस विषयके सूचक कुछ वाक्य इस प्रकार है-- 

(क) शरीररश्मिप्रसर ॒प्रमोस्ते वालाकंरश्मिच्डशविरालिलेप २८१ 
यस्थाज्भलक्ष्मीपरिवेषभिनन तमस्तमोरेरिव रव्मिभिन्तन, ननाश वाह्म 

३७ । समनन्‍्ततो5ड्भमासा ते परिवेषेण भूयसा, तमो बाह्ममपा- 

वीर्ण मध्यात्म ध्यानतेजसा ६५ | यस्य च मूर्ति: कनकमयीव स्वस्फुरदा- 
भाकृतपरिवेषा १०७ । शशिरुचिशुचिशुक्ललोहित सुरभितर विरजो 
निज वपु: | तव जिवमतिविस्मय यते यदपि च वाडमनसीयमीहितम्‌ 
११३॥। ० 

(ख) नभस्तल पललवयन्निव त्व सहसख्रपत्राम्बुजगर्भवार , पादाम्बुज, 
पातितमारदर्पो भूमौ प्रजाना विजहर्थ भूत्ये २९ | प्रातिहार्यविभव॑ परि* 
प्कृतो देहतोषपि विरतों भवावभूत्‌ ७३। मानुषी प्रकृतिमम्यतीतवान्‌ 
देवतास्वपि च देवता यत्त ७५ । पूज्ये मुहु प्राञ्जलिदेवचक्रम ७६॥। * 
सर्वशज्योतिपोद्भूतस्तावको महिमोदय, क न क्ुर्यात्प्रणाम्र ते सत्व नाथ 
सच्चेतनम्‌ ६६ | तव वागमृत श्रीमत्सवंभापास्वभावक प्रीसयत्यमृत यदह- 
तारिनों व्यापि ससदि €७। भूरपि रम्या प्रतिपदमासीज्जातविको- 
आाम्बुअम्रदुहासा १०८ । 
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उपस्थित किया है, जो निम्न प्रकार है.-- 
पुण्य॑ प्र॒व॑ं स्वत्तों दुःखात्पाप च झुखतो याद । | 
वीतरागो मुनिर्विद्वास्ताभ्या युम्ज्यानिमित्ततः ॥६३॥ 
इस कारिकाके सम्बन्धसे प्रो० साहबका कहना है कि “इसमें 
चीतराग सर्वज्ञके दु:खकी वेदना स्वीकार कीगई है जो कि कर्म- 
सिद्धान्तकी व्यवस्थाके अनुकूल है, जब कि रत्नकरण्डके उक्त छठे 
पद्ममे क्ुत्पिपासादिका अभाव वतलाकर दुःखकी वेदना अस्वीकार 
की गई है जिसकी सगति कर्मसिद्धान्तकी उन व्यवस्थाओंके साथ 
नहीं बैठती जिनके अनुसार केवलीके भी चेदनीयकमे-जन्य 
बेदनाएँ हं।ती हैं. ओर इसलिये र॒त्नकरण्डका उक्त पद्म इस 
कारिकाके सर्वथा विरुद्ध पड़ता है--दोनों ग्रन्थोका एक कह त्व 
स्वीकार करनेमें यह विरोध बाधक है? *। जहाँ तक मैंने इस 
कारिकाके अर्थ पर उसके पूर्वापर सम्बन्धकी दृष्टिसे और दोनों 
बिद्वानोंके ऊहापोहको ध्यानमें लेकर विचार किया है, मुझे; इसमें 
सर्वज्ञका कहीं को£ उल्लेख मालूम नहीं होता । प्रो० साहबका जो 
यह कहना है कि 'कारिकागत वीतराग: ओर “विद्यान! पढ 
दोनों एक ही मुनि-ज्यक्तिके वाचक है ओर वह व्यक्ति 'सर्वज्ञ 
है, जिसका द्योतक विद्वान पद साथमें लगा दे? | वह ठीक नहीं 
है । क्‍योंकि पूर्वकारिकामेकक जिस प्रकार अचेतन और अकपाय 
(वीतराग) ऐसे दो अवन्धक व्यक्तियोंमें बन्धका प्रसन्न उपस्थित 
करके परमें दुःख-सुखके उत्पादनका निमित्तमात्र होनेसे पाप- 
पुण्यके बन्धकी एकान्त मान्यताकों सदोपष सूचित किया है उसी 
* श्रनेकान्त वर्ष ८, कि०३, पु० १३२ तथा वर्ष ६, कि०१, पृ० ६ 
त भनेकान्त वर्ष ७, कि० ३-४, पृ० ३४ 
& पाप प्रूव परे दुःखात्‌ पुण्य च सुखतो यदि। 
श्रचेतना$फपायौ व वध्येयाता निमित्ततः ॥६२॥ 
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प्रकार इस कारिकाें मी वीतराग मुनि और विद्वान ऐसे दो 
अबन्धक व्यक्तियोंमें बन्धका प्रसड़ उपस्थित करके स्व (निज) में 
दु.ख-झुखके उत्पादनका निमित्तमात्र होनेसे पुण्य-पापके वन्धकी 
एकान्त मान्यताको सदोप बतलाया है, जैसा कि अप्टसहस्रीकार 
श्रीविद्यानन्दाचार्यके निम्न टीका-वाक्यसे भी प्रकट हैं-- 

“स्वस्मिन्‌ हुःखोत्पादनात्‌ पुण्य खुखोत्यादनाचु पापमिति यदीष्यते 
तदा वीतरागों विद्वाश्च मुनिस्ताम्या पृण्यपापाभ्यामात्मानं युव्ज्यान्नि- 
मित्तसद्भावात्‌, वीतरागस्य कायक्लेशादिरूपदु:खोत्त्तेबदुपस्त त््ववान- 
संन्तोषलक्षणएसुखोलत्तेस्तनिभिचलात ।? 

इसमें वीतरागके कायक्लेशाडिरूप दु खकी उत्पत्तिकों ओर 
विद्वानके तत्त्वज्ञान-सन्तोष लक्षण सुखकी उत्पत्तिकों श्रह्नग २ 
बतलाकर दोनों ( वीतराग ओर विद्वान्‌ ) के व्यक्तित्वकोी साफ 
तौर पर अलग घोषित कर दिया है । ओर इसलिए वीतरागका 
अभिप्राय यहाँ उस छुझ्मस्थ वीतगगी मुनिसे है जो राग-हेषकी 
निश्वत्तिरूप सम्यक्चारित्रके अनुछानसें तत्पर होता है--केवलीसे 
नहीं--और अपनी उस चारिज्र-परिणतिके द्वारा बन्धको प्राप्त नहीं 
होता । और विद्वानका अमभिप्राय उस सम्यग्हष्टि अन्तरात्मा # 
से दे जो तत्त्वज्ञानके अभ्यास-द्वारा सन्‍्तोष-सुखका अनुभव 
करता है ओर अपनी उस सस्यम्ज्ञान-परिणतिके निमित्तसे वन्ध- 
को प्राप्त नहीं होता । वह अन्तरात्मा मुनि भी हो सकता है और 


# भ्रन्तरात्माके लिये 'विद्यन! शाब्दका प्रयोग आचार्य पृज्यपादने 
अपने समाधघितन्त्रके त्यक्त्वारोप पुनविद्वान्‌ प्राप्नोति परम पदम? इस 
वाक्यमें किया है और स्वामी समन्तभद्रने स्तुत्यान्न त्वा विद्वान सतत- 
मभिपूज्य नसिजिनम तथा 'त्वमसि विदुर्षों मोक्षपदवी? इन स्वपस्भूस्तोत्र 

- के वाक्योद्वारा जिन विद्वानोका उल्लेख किया है वे भी अन्तरात्मा ही 
हो सकते हैं । : 
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गूटस्थ भी, परन्तु परमात्मास्थरुप सं अथवा आप नहीं 4 । 
प्यतः उस सारिकार्स जग उप््नी आपदा सर्बद्का कोई 
उल्होख न हीाह़र दसरे थो स्वेनन आगियोका उल्लेख है सब्र 
स्मकरशणएफे उक छठे पथ साथ इसे कारियाजा सयथेथा विरोध 
पैसे घटित किया था सकता | ? नदीं दिया जा सफता-खास- 
कर उस शालनमें जब कि साहादियकाो ऋभानत्न प्मोर 'फप्रसन्त- 
शझानाटिकका सादसाव होनेसे कवल्ीमे टसादियारी पटना 
पस्नत; खनती ही सही कर जिसया ठपर खितना 7 न्व्ठीरसख 
विया जा शा है। माइसीयाडि बमकि ऋभानमे साता-झसाता 
पेदनीय-मन्य सुरा-दःराफी स्थिति उस दछातप्राऊ समान _ आप 
भसारिफ दाती /“-चास्तविक नॉज--आ दसईद प्रराशकफे सामने 
खग्राते ही विलुप्त ।। जानती ह ओर 'प्रपना हाय फरनेस समयें 
नदी हती । प्रीर उसनिए ऑफेसर सादबहा यह लिखना कि 
“यधाधंत' चेटनीयकर्मस अपनी फलशायिसी शामिंस सन्‍्य्र 
अधातिया कमोंफि समान सं्वधा स्वतस्त्र है समुचित नहीं है) 
पस्तुत, पघातिया जया, कोर भी कम अप्रनिद्मस्यसे अपनी 
स्थिति तथा पलुभागादिके सतुरुप फलनझा फाये फरनेसे 
किर्यवा स्थतस्त्त नहीं है। मिसो भी कर्मके लिये 'पनक मार्णोकी 
,/ जररुएत पएनी हूँ मर असेझ निमिचोका पाकर कमेंसि सकमण: 
व्यतिरमणादि काय हुआ करता है. समयसे पर्स उनकी निजय 
भी है। जाती £ ओर तप्चरशणादिफक बलपर उन्तड़ी शक्तिफों कि 
नरिदशिनिलिनिक नाल 
| बदला भी जा सकता है। अत क्गफि सवधा स्वेतस्त्र कहता 
एकान्त हैं मिथ्यान्य हैं और गुत्तिका भी निरोवक हू 
यह 'चयला' परस एक उपयागी शब्वा-समाधान उद्छूत 
फिया जाता है, जिससे फेवलीमे लुघा-दुपाके अभावका सकासण 


बन भार लत लजििनरियक 
जज+ी अल अन्‍नीा+ कक लक ब+े हम हर 


ते अवेरान्त बर्ष ८, विरश १, पृष्ठ ३० । 


प्रस्तावना ६ 


प्रदर्शन होनेके साथ-साथ प्रोफेसर साहबकी इस शह्लका भी 
समाधान हो जाता है कि यदि केवलीके सुख-दुखकी वेदना 
माननेपर उनके अनन्तसुख नहीं वन सकता तो फिर कर्मसिद्धान्त- 
मे केवज्ञीके साता और असाता-वेद्नीयकर्मका उदय माना ही 
क्‍यों जाता, | ओर वह इस प्रकार है-- 

“सगसहाय-घादिकस्माभावेण सिस्सत्तिमावण्ण-असादावेदणीय- 
उदयादों भुक्खा-तिताणमणुप्पत्तीए स्प्फलस्स परमाणुपुजस्स समय 
पडि परित्तद(ड)तस्स कंथमुदय-ववएसों ? ण्‌, जीव-कम्म-विवेग- 
मेत्त-फल दद्व,ण उदयस्स फलत्तमव्भुवगमादों ।? 

--चीरसेवामन्दिर-प्रति पृ० ३७५, भारा-प्रति पु० ७४१ 

शह्आा--अपने सहायक घातिया कर्मोका अ्रभाव होनेके कारण 
नि'शक्तिको प्राप्त हुए असाताबवेदनीयकर्मके उठयसे जब ( केवली 
में ) छुघा-दपाकी उत्पत्ति नहीं होती तब प्रतिसमय नाशफो प्राप्त 
होनेवाले (असातावेदनीयकर्मके) निष्फल परमारु-पुक्षका कैसे 
उदय कहा जाता 

समाधान--यह शह्का ठीक नहीं, क्योंकि जीव और कमका 
विवेक-मात्र फल देखकर उदयके फलपना साना गया है । 

ऐसी हालतमे प्रोफेसर साहबका वीतराग-सर्वज्षके दुःसकी 
वेदनाके स्वीकारको कर्मसिद्धान्तके अनुकूल और अस्वीकारको 
प्रतिकूल अथवा असद्भत वतल्लाना किसी तरह भो युक्ति-सद्भत 
नहीं ठहर सकता ओर इस तरह अन्थसन्दर्भके अन्तर्गत वक्त 
६३वीं कारिकाकी दृष्ठिसि भी रत्नकरण्डके उक्त छठे पद्यको 
विरुद्ध नहीं कहा जा सकता। 
समन्तभद्गके दूसरे ग्रन्थोंकी छानबीन--- 

अब देखना यह है कि क्‍या समन्तभद्वके दूसरे किसी ग्रन्धमें ' 
ऐसी कोई बात पाई जाती है जिससे रत्नकरण्डके उक्त 


६ प्रनेकान्त वर्ष ८, किरण २, पृष्ठ ८६ ॥ 
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न्लुत्तिपासा? पद्मयका विरोध घटित होता हो अथवा जो आप्त- 
केवली या अहत्परमेष्टीमें छुघादि-ढोपोंक सदभावका सूचित 
करती हो । जहाँ तक मैने स्वयस्भूस्तोत्रादि दूसरे मान्य गन्धोंकी 
छान-बीन की है, सुझे उनसे कोई भी ऐसी बात उपलब्ध नहीं 
हुई जो रत्तकरण्डके उक्त छठे पद्यके विरुद्ध जाती हो अथवा 
किसी भी विपयमसें उसका विरोध उपस्थित करती हो। प्रत्युत 
इसके, ऐसी कितेनी ही बातें देखनेसें आती है जिनसे अहेल्केवली 
से क्ुधावि्विदनाओं अथवा दोषोंके अमावकी सूचना मिलती है। 
यहाँ उनमेंसे ढो चार नमूनेके तौरपर नीचे व्यक्त की जाती हैं-- 





(क) 'खद्रोष-शान्त्या विहितात्मशञान्तिः? इत्यादि शान्ति-जिनके 
स्तोत्रमें यह बतलाया है कि शान्तिजिनेन्द्रने अपने दोपषोंकी 
शान्ति करके आत्मामें शान्ति स्थापित की है ओर इसीसे वे 
शरणागतोंके लिये शान्तिके विधाता है। चू कि क्ुघादिक भी दोष 
हैं और वे आत्मासें अशान्तिके कारण होते हैं--कहा भी है कि 
“ज्ुुधातमा नात्ति शरीरवेदना?? । अतः आत्मामें शान्तिकी पूर 
प्रतिष्ठाके लिये उनको भी शान्त किया गया है, तभी शान्तिजिन 
शान्तिके विधाता बने हैं ओर तभी संसार-सम्बन्धी क्लेशों तथा 
भय्योंसे शान्ति ग्राप्त करनेके लिये उनसे प्रार्थना की गई है। ओर 
यह ठीक ही है जो स्वयं रागादिक दोषों अथवा छुघादि- 
चेदनाओंसे पीडित है--अशान्त है--वह दूसरोंके लिये. शान्तिका 
विधाता कैंसे हो सकता दे ! नहीं हो सकता | 

(ख) तल शुद्धि-शक्त्योरदयस्य काष्ठा तुलाव्यतीता जिन शान्ति- 
रूपामवापिथ” इस युक्‍्त्यनुशासनके वाक्यमें वीरजिनेन्द्रको शुद्धि, 
शक्ति और शान्तिकी पराकाष्ठाका पहुँचा हुआ बतलाया है । 
शान्तिकी पराकाष्ठा ( चरमसीमा ) को पहुँचा हुआ हो उसमें 
छुघादि-वेद्नाओंकी सम्भावना नहीं बनती । 


प्रस्तावना इ्र 
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(ग) 'शम शाशवतमवाप शद्भूर.” इस धर्मजिनके स्तवनमें यह 
वतलाया है कि धर्मनामके अहेत्परमेष्ठीने शाश्वत सुखकी प्राप्ति 
की है ओर इसीसे वे शकर-छुखके करनेवाले हैँ । शाश्वत्सुखकी 
अवस्थामें एक क्षणके लिये भी छ्ुधादटि दु'खोंका उद्धव सम्भव 
नहीं । इसीसे श्रीविद्यानन्दाचारयने श्लोकवार्तिकम लिखा है कि 
“च्रुधादिवेदनोदूभूती वाहतोउनन्तशमेता” अर्थात्‌ क्ुधादि-वेदनाकी 
उद्भूति होनेपर अहन्तके अनन्तसुख नहीं बनता । 

(घ) “त्व शम्भवः सम्भवतषंरोय! सन्तप्यमानस्थ जनस्य लोके' 
इत्यादि स्तवनर्में शम्भवजिनको सांसारिक ठृपा-रोगोंसे प्रपीडित 
प्राशियोंके लिये उन रोगोंकी शान्तिके अर्थ आकस्मिक पैय 
बतलाया है । इससे स्पष्ट है कि अहंज्जिन स्वय तृपा-रोगोंसे 
पीडित नहीं होते, तभी थे दूसरोंके तथा-रोगोंकों दूर करनेमें 
समर्थ होते है । इसी तरह 'इृद जयज्जन्म-जरान्तकातें निरअ्षना 
शान्तिमजीगमस्त्!'ः इस वाक्यके द्वारा उन्हें जन्म-जरा-मरणसे 
पीडित जगतको निरखना-शान्तिकी प्राप्ति करानेवाला लिखा है, 
'जिससे स्पष्ट है कि वे स्वयं जन्म-जरा-सरणसे पीड़ित न होकर 
निरखना-शान्तिको प्राप्त थे। निरव्जना-शान्तिमे ज्ुधादि-वेद- 
नाओंके लिये अवकाश नहीं रहता । 

(ड) “अनन्तदोषाशय-वियहो-पहो विषड्भवान्मोहमयश्चिर हदिः 
इत्यादि अनन्तजितके स्तोन्रसें जिस मोहपिशाचकों पराजित 
करनेका उल्लेख है उसके शरीरको अनन्तदोषोंका आधारभूत 
बताया दे, इससे स्पष्ट है कि दोषोंकी सख्या कुछ इनीगिनी ही 
नहीं है बल्कि बहुत बढ़ी-चढ़ी है, अनन्तदीष तो मोहनीयकर्मके 
ही आश्रित रहते हैं। अधिकाश दोपमि मोहकी पुट ही काम 
किया करती है। जिन्होंने मोहंकमंका नाश कर दिया है उन्होंने 
अनन्तदो्षोंका नाश कर दिया है । उन दोषोंमे माहके सहकार- 
से होनेवाली छुधादिकी वेदनाएँ भी शामिल हैं, इसीसे मोहनीय- 


३६ समीचीन-धर्म शास्त्र 





का अभाव हो जाने पर वेदनीयकमको ज्लुधादि-वेदनाओंके उत्पन्न 
करनेसे असमर्थ बतलाया है । 

इस तरह मूल आप्तमीमांसा? ग्रन्थ, उसके ६१वीं कारिका- 
महित ग्रन्थसन्द भें, अप्टसहस््री आदि टीकाओं ओर ग्रन्थकारके 
दूसरे ग्रन्थोके उपयेक्त विवेचन परसे यह भले प्रकार स्पष्ट है कि 
र्नकरणडफा उक्त ज्ुत्पिपासा? पद्म स्वामी समन्तभद्रके किसी 
भी ग्रन्थ तथा उसके आशयके साथ कोड विरोध नहीं रखता-- 
अर्थात्‌ उसमे दोपका क्ञुत्पिपासादिके अभावरुप जो स्वरूप 
सममाया गया है वह आप्तमीमासाके ही नहीं, किन्तु आप्तमीमा- 
साकारकी दूसरी भी किसी कृतिके विरुद्ध नहीं है,वल्कि उन सबके 
साथ सद्गत है। ओर इसलिये उक्त पद्यफों लेकर आप्तमीमांसा 
ओर रत्नकरण्डका भिन्‍नकतृ त्व सिद्ध नहीं किया जा सकता। 
अत इस बिपयमे प्रोफेसर साहवकी उक्त आपत्ति एवं सब्ग्विता- 
के लिये कोई स्थान नहीं रहता--बह किसी तरह भी समुचित 
प्रतीत नहीं हाती | 

यह सब (विचार और निर्णय” आजसे कोई ११ बे पहले फर- 
बरी सन १६४८ की अनेकान्त-किरण न० २ में प्रकाशित किया जा 
चुका है, जिस पर प्रो० साहबने आज तक कोई आपत्ति नहीं की 
अथवा करना उचित नहीं समझा ओर इससे यह मालूम होता 
है कि उनका भ्रकृत-विपयसे निश्चयकी हट तक पहुँचा हुआ 
सन्‍्देह समाप्त हो चुका है--उसके लिये कोई आधार अवरिष्ट 
नहीं रहा, अन्यथा वे चुप बेठनेवाले नहीं थे । 

यहाँ पर में इतना ओर भी प्रकट कर देना चाहता हूँ कि 
प्रें० साहबने अपने उस विलुप्त-अध्याय-विपयक निबन्धर्मे 
यह भी प्रतिपादन किया था कि 'रत्नकरण्डक्षावकाचार कुन्द- 
कुस्दाचार्यके उपदेशोंके पश्चात्‌ उन्हींके समर्थनमे लिखा गया है, 
ओर इसलिये इसके कर्ता वे समन्तभद्र हो सकते हैं जिनका 


प्रस्तावना भू 
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उल्लेख शिलालेख व पद्टावलियोंम कुन्दकुन्दके पश्चात्‌ पाया 
जाता है । कुन्दकुन्दाचार्य और उमास्वामीका समय बीरनिर्वाण 
से लगभग ६५० बे पश्चात्‌ (वि० स॒० १८०) सिद्ध होता है-- 
अतः रत्लकरण्डश्रावकाचार ओर उसके कतो समन्तभद्रका समय 
वि ० की दूसरी शताव्दीका अन्तिस भाग अथवा तीसरी शताब्दी 
का पूर्वाध होना चाहिये (यही समय जैन समाजमे आस तौर 
पर माना भी जोता हैं ) | साथ ही, यह भी बतलाया था कि 
“त्नकरण्डके कर्ता ये समन्तभद्र उन शिवकीटिके गुरु भी हो सकते 
हैं जो र्नमालाके कर्ता हैं। इस पिछली वात पर आपत्ति करते 
हुए प० दरबारीलालजीने अनेक युक्तियोंके आधार पर जब यह 
प्रदर्शित किया कि 'रत्नसाला? एक आधुनिक अन्य है, रत्तकरण्ड- 
श्रावकाचारसे श॒ताव्दियों बादकी रचना है, वि० की ११वीं 
शताब्दीके पूवेकी तो वह हो ही नहीं सकती और न रत्नकरण्ड- 
श्रावकाचारके कर्तो समन्तभद्गके साक्षात्‌ शिष्यकी ही ऋृति हो 
सकती है &8 तब प्रो० साहबने उत्तरकी धुनमें कुछ कल्पित 
थुक्तियोंके आधार पर यह तो लिख दिया कि 'रत्नकरण्डकी रचना 
का समय विद्यानन्दके समय (ई० सन्‌ ८१६ के लगभग ) के 
पश्चात्‌ और वादिराजके समय अर्थात्‌ शक सवत्‌ ६४७ (३० सन्‌ 
१०२४) से पूर्व सिद्ध होता है । इस समयावधिके प्रकाशमें रतन- 
करण्डश्रावकाचार और रत्नमालाका रचनाकाल समीप 
आजाते हैं ओर उनके बीच शताव्दियोंका अन्तराल नहीं 
रहता है ।” साथ ही आगे चलकर उसे तीन आपत्तियोंका रूप 
भी दे दिया ><; परन्तु इस बातकों झुला दिया कि उनका यह सब 








8 भनेकान्त वर्ष ६ किरण १२ पु० ३८०-३८२ 
म झ्नेकान्त वर्ष ७ किरण ५-६ पु० ५४ 
> जिनमेंसे एकका रूप है हक स० ६४७ से पूर्वके साहित्यमें 


श्प समीचीन-वर्म शास्त्र 


जा जे नी न २४ ओिौ>+> - 


प्रयत्न और कथन उनके पूर्व कथन एवं प्रतिपादनके विरुद्ध 
जाता है । उन्हे या तो अपने प्बे कथनको वापिस ले लेना चाहिये 
था ओर या उसके विरुद्ध इस नये कथनका प्रयत्न तथा नई आप- 
त्तियोका आयोजन नहीं करना चाहिये था--ठोनों परस्पर विरुद्ध 
बातें ग्क साथ नहीं चल सकतीं । इन सब तथा इसी प्रफारकी 
दूसरी असगत बातेंको भी प्रदर्शित करते हुए, मेरे दक्त लेखसे, 
जिसके एक अशको ऊपर उदधत किया गया है, उन तीनों नई 
खडी कीगई आपत्तियों पर भी विस्तारके साथ युक्तिपुरस्सर गहरा 
विचार करके उन्हे नि:सार प्रतिपादित किया गया है ७। लेखके 
इस उत्तराठ्धका भी, जो अनेकान्तके उस वर्ष (सन्‌ १६४८ ) की 
अगली माच तथा अप्रेलकी किरणोमे प्रकाशित हुआ दै, प्रोफेसर 
साहवन कोई विरोध या प्रतिवाद करा उचित नहीं समभा। 
ओर इस तरह प्रोफेसर साहबन जिस नये सन्देहकीं जन्म दिया 
था बह अ्रन्तको स्थिर नहीं रहा | साथ ही यह स्पष्ट होंगया फ्रि 
रत्नकरण्ड उन्हीं स्वामी समन्तभद्राचायेक्नी कृति है जो आप्त- 
मीमासा (उेवागस) के रचयिता हैं। 


मक+-» लय “मन पकने उन 


रत्नकरण्टश्रावकाचारका तथा रत्नकरण्ड श्रौर आप्तमीमासाके एक 
कतृ त्वका उल्लेस न पाया जाना, दूप्तरीका रुप है वादिराजके पाइर्वनाथ- 
चरितमे रत्वकरण्डको समन्तभद्र-कृत न वतलाकर योगीद्ध-कंत वतलाया 
जाना, भौर तीसरीका रूप है रत्नकरण्डके उपान्त्य पद्य न० १४६ में 
प्रयुक्त हुए 'वीतकलक? विद्या? श्रीर 'सर्वार्यं सिद्धि पदोका शाशय 
झकलक और विद्यानन्द नामके आचार्यों तथा पुज्यपादके 'स्वायेसिद्धि 
ग्रन्थके उल्लेखसे लगाना ( अनेकान्त वर्ष ८ कि० ३ पृ० १३२ तथा वर्ष ६ 
कि० १ पृ० ६, १० )। 

९ देखो, ग्रनेकान्त वर्ष & किरण ३-४ में “रत्नकरण्डके कंतू ल- 
विपयमे मेरा विचार भौर निर्णय” नामक लेख । 
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निज जज. +>+ हज निज जल यो बल तन 


ग्रन्थके पर्योकी जाँच 


समाजसे कुछ ऐसे भी विद्वान है जो इस ग्रथका स्वामी 
समस्तभद्गका बनाया हुआ तो जरूर स्वीकार करते 6, परतु उन्हें 
इस प्रथके कुछ पद्मों पर सदेह है। उनके विचारसे प्रथमे कुछ ऐसे 
पद्म भी पाये जाते है जो मूल प्रथ-का अग न होकर किसी दूसरे 
प्रथ अथवा ग्रथोके पद्य है और बादकोी किसी तरह पर ग्रथर्मे 
शामिल हो गये हैं। ऐसे पद्मोको वे लोग 'क्षेपकः अथवा अ्रक्षिप्त 
कहते है ओर इस लिये श्रन्थपर सदेहका यह एक दूसरा प्रकार है 
जिसका यहाँ पर विचार होनेकी जरूरत है-- 
ग्रथपर इस ग्रकारके सढेहकी सबसे पहले प॒० पन्नालालजी 
वाकलीवालने, सन्‌ ?८६८ 5सवीमे, लिपिबद्ध किया | इस सालसे 
आपने रव्नकरडशवाकाचारको अन्वय ओर अन्वयानुगत हिन्दी 
अनुवाटसहित तय्यार करके उसे (ठिगम्बर जैनपुस्तकालय-वर्घा के 
द्वारा प्रकाशित कराया है । ग्रथके इस सस्करणमें २१ (इक्कौस) 
पद्योंको 'क्ञपक! प्रकट किया गया अथवा उन्तपर “क्षेपक” होनेका 
सदेह किया गया है. जिनकी क्रमिकसूची, कुछ आद्याक्षरोंको लिये 
हुए, निम्न प्रकार है-- 
तावदजन; वतोजिनेंद्र; यदि पाप: शवाषि देवों; भयाशास्नेह; 
मातयों; वनश्री; मद्यमात; ग्रत्याख्यान; यदनिष्ट: व्यापार; अ्रीषेण; 
देवाधिदेव; अहचरण, निःश्रेयत; जन्मजरा; विद्यादशन; कालेकल्प; 
निःश्रेयसमधिपच्ा; प्रजार्था; सुसयतु | 
इन पद्योमेंसे कुछके 'क्तेपक” होनेके हेतुओंका भी फुट-नोटों- 
द्वारा उल्लेख किया गया है जो यथाक्रम इस प्रकार दै--+ 
तिावदंजनः और “तोजिनेन्द्र” ये दोनों पद्म समन्तभद्रकृत 
नहीं हैं, परन्तु दूसरे किस आचार्य अथवा भ्रन्थके ये पद्म हैं. ऐसा 


2० समीचीन-शम शास्त्र 


डक गा लकी की कल मर की 2६६ ३ किन पशशन डर दशक फल की 
कुछ बतलाया नहीं । तीसरे “यदि पाप! पद्यका ग्रस्थके विपयसे 

सम्बन्ध नहीं मिलता । श्वापि देवों! भयाशा! ओर 'चदनिए्ट! 
नामके प्योका सम्बन्ध, अन्चय तथा अर्थ ठीक नहीं बैठता। 
अ्रीपण?, दिवाधिदेव” ओर “अहेच्चरण' ये पद्म प्रस्थके स्थलसे 
सस्बन्ध नहीं रखते। पंद्रह्वें (निःश्रेयत” से बीसब्रे पृजार्था” तकके 
5 पद्मयोंका अन्वयाथ तथा विपय-सम्बन्ध ठीक-ठीऊ प्रतिभासित 
नहीं होता ओर ११वाँ “व्यापार” नामका पद्म अनभिन्न क्षेपक! 
है--अर्थात्‌ यह पद्म मूखता अथवा नाससमीसे ग्रन्थमे श्रविष्ट 
किया गया है। क्योंकि प्रथम तो इसका अन्बय ही ठीक नहीं 
बैठता, दूसरे अगले श्लोकमें अन्यान्य अन्थोकी तरह, प्रतिदिन 
सामायिकका उपदेश है ओर इस श्लोकम फ्रेचल उपवास अथवा 
एकासनेके दिन ही सामायिक करनेका उपदेश हैँ, इससे पूर्वापर 
विरोव आता हे? । इस पद्मके सम्बन्धमे जोरके साथ यह वाक्य 
भी कहा गया है कि “श्रीमत्समतमद्गस्वामोफे एस वचन कद्ापि 
नहीं हो सकते,” ओर इस पद्मका अन्यय तथा अर्थ भी नहीं 
दिया गया । अन्तिम पद्मकी भी शायद ऐसा ही भारी क्षेपक 
समझा हैं ओर इसीसे उसक्रा सी अन्चयार्थ नहीं दिया गया। 
शेप पद्मोक्े सम्बन्धस सिफे इतना ही प्रकट किया है कि वे क्िपक! 
मालूम होते अथवा बांध होते है। उनके क्षेपक्रत्वका कोई हेतु 
नहीं दिया । हाँ, भूमिका इतना ज़रूर सूचित किया हे कि 'शिप 
के श्लोकोंका हेतु विस्तत होनेके कारण प्रकाशित नहीं किया गया 
सो पत्रद्गवारा या साक्षात्‌ होने पर प्रकट हो सकता हें ।”? 

इस तरह पर बाकलीवालजीके तात्कालिक सन्देहका यह रुप 
है । उनकी इस कृतिसे कुछ लोगोंके सन्देहको पुष्टि मित्री और 
कितने ही हृदयोंमे नवीन सन्देहका सचार हुआ । 

यद्यपि, इस भन्थके सम्बन्धर्मे अभोतक कोई प्राचीन _ उल्लेख 
अथवा पुष्ट प्रमाण ऐसा देखनेमे नहीं आया जिससे यह 
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निश्चित हो सके कि स्वामी समन्तभद्रले इसे इतने श्लॉक- 
परिमाण निर्माण किया था, न ग्रन्थकी सभी _ प्रतियोंम एक ही 
पल जब स कुछ प्रतियों ऐसी भी उपलब्ध 
होती है जिनमें श्लोकसख्या_डेढसी (१४०) से भी बढ़ी हुई हे-- 
और इसमें तो कोई सन्देह ही नहीं कि टीका-टिप्पणवाली प्रतियों 
पुरसे किसी मूल प्रन्थकी लक़्ल उतारते समय, लेखकाकी असाव- 
थानी अथवा सासमझीके कारण, कभी-कभी उस प्रतियोंमे 
्उत्त चः स्पसे दिये हुए अथवा समर्थनादिके लिये टिप्पणी किये 
हुए--हाशिये ( ४७४87.) पर नोट किये हुए--दूसरे अन्धोंके 
पद्म भी मूल ग्न्थमे शामिल हो जाते हैं, ओर इसीसे कितने ही 
अन्धोमें क्षेपक' पाये जाते हैं&। इसके सिवाय प्रक्ृत मन्धमे कुछ. 
पद्म ऐसी अवस्थामे भी अवश्य हैं कि यदि उन्हें अन्थले पृथक 
कर दिया जाय तो उससे शेप पद्माके क्रम तथा विपयसम्बन्धमे, 
परस्पर कोई बाधा नहीं आती ओर न कुछ अन्तर ही पडता है। 
ऐसी ह्वाल्तमें प्रन्थके कुछ पद्मों पर सन्देहका होना अम्बाभाविके 
नहीं है ) परन्तु ये सब वातें किसी अन्थप्रतिमें 'क्षेपडझः होनेका 
कोई प्रमाण नहीं हा सकतीं । 
ओर इसलिये इतने परसे ही, बिना किसी गहरी खोज ओर 
जॉचके, सहसा यह नहीं कहा जा सकता कि इस ग्रन्थकी वर्तेमान 


%& इस विपयके एक ठउदाहरणके लिय्रे देखो 'पुज्यपाद-उपासकाचार- 
की जाँच' वाला मेरा लेख, जो जेनहितेपी माय १५ के अक १२वें में 
प्रकाशित हुआ है| 'दशभक्ति? नामका एक ग्रन्थ शोलापुरसे, सस्क्ृतटीका 
भौर मराठी भनुवाद सहित, प्रकाशित हुआ है । उससे मालुम होता है 
कि दशभक्तियोके मूलपाठोमें भी कितने ही क्षेपक शामिल हो रहे हैं । 
यह सब नासमक झौर अ्रसावधान लेखकोकी क्ृपाका ही फल है । 


| जैसे कि कथाओका उल्लेख करने वाले 'तावदजनचौरो5ऊ्ढ ? झादि 
प्रद्य । 


श्र समीचीन-धर्मशास्तर 
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( १५४० पद्यो बाली ) प्रतिमें भी को$ क्षेपतः जरूर शामिल है। 
प्रन्थके फिसी भी पद्मऊाो “क्षेपक' वतल्ानसे पहले इस वातकी 

जॉचकी बडी जरूरत है कि उक्त पद्मकी अनुपस्थितिसे म्न्धके 
प्रतिपाद्य विपय-सम्बन्धाटिकर्म किसी प्रकारकी बाधा न आते हुए 
भी, नीच लिखे कारणोमेसे कोई कारण उपलब्ध है या कि नहीं-- 

१, दूसरे अमुक विद्यन, आचार अथवा ग्रन्थका वह पद्म 
है ओर ग्रन्थमे 'उक्त च' आदि रूपसे नहीं पाया जाता । 

२, ग्रन्धकर्ताके दूसरे ग्रन्थ या उसी ग्रन्थके अमुक पद्म अथवा 
वाक्यके साथ वह विरुद्ध पडता है | 

3, अन्थके विपय, सदभे. कथनक्रम अथवा प्रकरणके साथ 
वह असम्बद्ध हैं । 

४. अन्थकी दूसरी अमुक प्राचीन, शुद्ध ओर असदिग्ध ग्रति- 
से वह नहीं पाया आता | 

४. अन्थके साहित्यस उसके साहित्यका कोई सेल नहीं खाता, 
ग्रन्थकी कथनशेली उसके अस्तित्वको नहीं चाहती अथवा पग्रन्थ- 
कर्ताऊे द्वारा ऐंस कथनकी सम्भावना ही नहीं है । 

. जब तक इन कारणामेसे कोई भी कारण उपलब्ध न हो 
आर जब तक यह न बतलाया जाय कि उस पद्यकी अनुपस्थिति 
से प्रन्थके प्रतिपाद्य विपयसम्वन्धाठिकसे कोई प्रकारकी बाधा नहीं 
आती तब तक किसी पत्चकों क्षेकः कहनेका साहस करना 
दु साहस मात्र होगा । 

प० पन्‍नालालजी वाकलीवालने जिन पद्मोंको क्षेपक बतलाया 
है अथवा जिन पर क्षेपक होनेका सढेह क्रिया है उनमेंसे किसी 
भी पके सम्वन्धमे उन्होंने यह प्रकट नहीं किया कि वह दूसरे 
अमुक आचाय. विद्वान अथवा ग्रन्थका पद्म है, या उसका कथन 
स्वामि समन्तभद्रत्मणीत उसी या दुसरे श्रन्थके अमुक पथ्य श्रथवा 
वाक्‍्यके विरुद्ध है; न यही सूचित किया कि रत्नकरण्डकी दूसरी 
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अमुक प्राचीन, शुद्ध तथा असब्ग्ध प्रतिसे वह नहीं पाया जाता, 
या उसका साहित्य ग्न्थके दूसरे साहित्यसे मेल नहीं खाता, ओर 
न एक पद्मकों छोडकर दूसरे किसी पद्म के सम्बन्ध इस प्रकारका 
कोई विवेचन ही उपस्थित किया कि, वेसा कथन स्वामी समन्त- 
भद्गका क्‍्योकर नहीं हो सकता। ओर इसलिये आपका सपूरो 
हतुप्रयोग उपयक्त कारणकल्ापके प्राय' तीसरे नम्बरसे ही, आ 
जाता है । दूसरे शब्दोसे यों कहना चाहिये क्रि बाऊलीवालजीने 
उन पद्मोको मूल अथके साथ असम्बद्ध समझा दे। उनकी समझ 
में कुछ पद्मोका अन्वयाथ ठीक न बैठने या विपयसम्बन्ध ठीक 
प्रतिभासित न होने आठिका भी यही प्रयोजन है । अन्यथा, 
धचतुरावतंत्रितय' नामके पद्यको भी वे 'क्षेपक” बतलाते जिसका 
अन्वयार्थ उन्हे ठीक नहीं भासा । 

परन्तु वास्तवम वे सभी पद्म वैसे नहीं हैं जेसा कि बाकली- 
वालजीने उन्हे समझा है। विचार करने पर उनके अन्वयार्थ 
तथा विपयसम्धन्धमे कोई खास खराबी मालूस नहीं होती और 
इसका निर्णय ग्रन्थकी संस्कृतटीकापरसे भी सहजमे ही हो 
सकता है । उदाहरणके तौर पर में यहाँ उसी एक पद्मकों लेता 
हूँ जिस वाकलीवालजीने अनमभिज्ञक्षेपकः लिखा है ओर जिसके 
विषयस आपका विचार संदेहकी कोटिसे निकलकर निश्चयकी 
हृदको पहुँचा हुआ मालूम होता है । साथ ही, जिसके सम्बन्धमें 
आपने यहाँ तक भी कहनेका साहस क्रिया है कि “स्वामी 
समन्तभद्गके ऐसे वचन कढापि नहीं हो सकते !”? वह पद्म इस 
प्रकार है-- 

व्यापारवंमनस्याद्विनिवृत्त्यामन्तरात्मविनिवृत्त्या | 
सामयिकर वध्नीयादुपवासे चेकभुक्ते वा॥?००॥ 

इस पद्ममे, प्रधानतास ओर तदूब्रताल॒ुयायी सर्वसाधारणकी 

दृष्टिसे, उपवास तथा एकभुक्तके दिन सामायिक करनेका विधान 


छ४ समोचीन-धर्मशार्ष 


किया गया हें--यह नहीं कहा गया कि केवल उपवास तथा एक- 
सझुक्तके दिन ही सामायिक करना चाहिये | फिर भी इससे कभी 
कोई यह न समझ ले कि दूसरे दिन अथवा नित्य सामायिक 
करनेका निपेव है अत. आचायमहोदयने अगले पद्म में इस बात 
को स्पष्ट कर दिया है ओर लिख ठिया है कि नित्य भी (प्रतिदिव- 
समपि) निरालसी होकर सामायिक करना चाहिये | वह अगला 
पद्म इस प्रकार है-- 
सामयिक ग्रतिदिवर्त यथावद'यनलसेन चेतव्य | 
ब्रतपंचकपरिप्रिणकारणमवधानयुकतेन ॥2०2॥ 
इस पद्म में प्रतिदिवत! के साथ 'अपि! शब्द , खाल तोरसे 
ध्यान देने योग्य हे ओर वह इस पद्मयसे पहल 'प्रतिव्िविससामा- 
यरिक' से सिन्‍न किसी दूसरे विधानको सॉगता हे । यदि पहला 
पद्म प्रन्थसे निकाल दिया जाय तो यह अपि' शब्द बहुत कुछ 
खटफने लगता है। अत'* उक्त पद्म क्षेपक नहीं दे ओर न अगले 
पद्मयके साथ उसका कोई विरोध जान पड़ता है। उसे 'अनसिन्न- 
क्षेपक' वतलाना अपनी ही अनभिज्ञता प्रकट करना है । मालूम 
होता हे कि बाकलीवालजीका ध्यान इस ऋषि शब्द पर नहीं 
गया ओर इसीसे उन्होने इसका अनुवाद भी नहीं दिया। साथ 
ही, उस अनभिन्नक्षेपकका अथे भी उन्हें ठीक प्रतिभासित नहीं 
हुआ । यही वजह है कि उन्होंने उसमे व्यर्थ ही 'किंवल' और 
“ही' शब्दोंकी कल्पना की और उन्हे क्षेपकत्वके हेतुस्वरूप यह. 
भी लिखना पडा कि इस पद्मयका अन्वय ही ठीक नहीं बेठता। 
अन्यथा, इस पद्मका अन्वय कुछ भी कठिन नहीं है-- सामगिक॑ 
वध्नीयात को पद्मके अन्तसे कर देनेसे सहजमे ही अन्बय हो 
जाता है। दूसरे पद्मोके अन्वयाथ तथा विपय-सम्बन्धकी भी 
प्राय, ऐसी ही हालत है | उन्हे भी आपने उस वक्त ठीक वोरसे 
समझा मालूम नहीं होता और इसलिये उनका वह सब उल्लेख 
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प्राय भूलसे भरा हुआ जान पडता है । बादको मेरे दर्याफ्त 
करने पर, वालकीवालजीने, अपने १८ जून सन्‌ १६२३ के पत्रमे, 
इस भूलको स्वीकार भी किया है, जिसे में उन्‍्हींके शब्दोंमे नीचे 
प्रकट करता हूँ । 

“रत्वकरण्डके प्रथम संस्करणमें जिन पद्मोंको मेने क्षेपक 
ठहराया था उसमे काई प्रमाण नहीं, उस वक्तकी अपनी तुच्छ 
बुद्धिसे ही ऐसा अनुमान हो गया था। सस्कृतटीकासें सबकी 
युक्तियुक्त टीका देखनेसे मेरा मन अब नहीं है कि वे क्षेपक हैं। 
वह प्रथम ही श्रथस मेरा काम था संस्कृत-टीका देखनेमें आई 
नहीं थी इसीलिये विचारार्थ प्रश्नात्मक ( ? ) नोट कर दिये गये 
थे। सो मेरी भूल थी ।”? 

यद्यपि यह बाकलीवालजीकी उस वक्तकी भूल थी परंतु इसने 
कितने ही लोगोको भूलके चक्करमें डाला है,जिसका एक उदाहरण 
प॑० नाना रामचद्रजी नाग हैं । आपने बाकलीवालजीकी उत्त 
कृति परसे उन्हीं २? पद्मो पर क्षेपक होनेका सदेह किया हो सो 
नहीं. वल्कि उनमेसे पंद्रह »< पद्मयोंकी बिलकुल ही प्रंथसे बाहरकी 
चीज़ समझ लिया । साथ ही तेरह पद्योकी) ओर भी उन्हीं-जैसे 
मानकर उन्हे उसी कोटिसें शामिल कर दिया और इस तरह पर 
इक्कीसकी जगह अद्वाईस पद्योंको क्षेपक करार देकर उन्हे “उपा- 

» उक्त २२ पद्मोमेंसे विम्त नामके छह पद्योको छोडकर जो शेष 
रहते हैं उनको-- 








मद्यमास, यदनिष्ट, निःश्रेयस, जन्मजरा, विद्यादर्शन, काले कल्प । 
$ उस तेरह पद्मयोकी लामसूची इस प्रकार है--- 
ओ्ोजल्तेजो, अ्रप्गुर, नवनिधि, अमरासुर, शिवमजर रागह्ेप, 


मकराकार, पचानां पापाना, ग्ृहहारि, सवत्मर, सामरिक, गृहकर्मणा, 
उर्चगोंत्र । 


४६ समीचीन-धमंशार्र 
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सकाध्ययन?की उस प्रथमाधृत्ति से बिल्कुल ही निकाल डाला-- 
छापा तक भी नहीं--जिसको उन्होंने शक्त स० १८२६ ( वि० स० 
१६६१ ) में मराठी अनुवाद-सहित प्रकाशित क्रिया था । इसके 
बाद नाग साहवने अपनी बुद्धिको और भी उसी मार्गमे दोडाया 
ओर तब आपको अन्धकारमें ही--विना किसी आधार या प्रमाण- 
के--यह सूकत पड़ा कि इस ग्रन्थमे ओर सी कुछ क्षेपक हैं जिन्हे 
ग्रन्थसे वाहर निकाल देना चाहिये । साथ ही.यह भी मालूम पडा 
कि निकाले हुए पतद्मोंमेंसि कुछका फिरसे श्रन्थममें प्रवेश कराना 
चाहिये । और इसलिये शक स० १८४४ ( बि० स० १६७६ ) मे 
जब आपने इस अन्थकी छ्वितीयाबृूत्ति प्रकाशित कराई तव आपने 
अपनी उस सूभ-बूककी कार्येमें परिणत कर डाला--अर्थात्‌, 
प्रथमावृत्ति-वाले २८ पद्योसेसे २१ £ ओर २६३॥ नये इस प्रकार 
४६ < पद्मोकों उक्त आवृत्तिमे स्थान नहीं दिया। उन्हें क्षेपक 


* पाँच पद्म जिन्हें प्रथमावृत्तिमे, ग्रन्थसे वाहरकी चीज समभकर, 
निकाल दिया गया था श्रौर द्वितीयावृत्तिमे जिनको पुन, प्रविष्ट किया 
गया है उनके नाम इस प्रकार हैं-- 

मकराकर, भृहहारि, सवत्सर, सामयिक, देवाधिदेव । 

पं इन २६ पद्योंमें छह तो वे बाकलीवालजीवाले पद्य हैं जिन्हें 
आपने प्रथमावृत्ति के श्रवसर पर क्षेपक नही समभा था और जिनके नाम 
पहले दिये जा छुके हैं । शेष २० पद्योक्ी नामसूची इस प्रकार है-- 

देशयामि, क्षुत्पिपासा, परमेष्ठी, शनात्मार्थ, सम्यग्द्शनसम्पन्न, 
दर्शन, गृहस्थो, न सम्यक्त्व, मोहितिमिरा, हिंसानृत, सकल, अल्पफल, 
सामयिके, शीतोष्ण, श्रश्चरण, चतुराहार, नवपुण्य:, क्षितिगत, श्ावक- 
पदानि, येव स्वय । 

+ भ्रव्टूबर सन्‌ १६२१ के जिनवोघक? में सेठ रावजी सख्ताराम 
दोशीने इन पद्मयोकी सख्या ५८ (अरट्टावन) दी है और निकाले हुए पद्चोंके 
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अथवा अन्थसे वाहरकी चीज समझकर एकदम निर्वासित कर 
दिया है--ओर अपने ऐसा करनेका फोई भी युक्तियुक्त कारण 
नहीं दिया । हॉँ,टाइटिल और प्रस्तावना-ठारा इतना जरूर सूचित 
किया है कि,ग्रन्थकी यह्‌ ट्वितीयाब्रत्ति १० पन्‍नालाल बाकलीचाल- 
कृत 'जैनधमासतसार” भाग २ रा नामक पुस्तककी उस प्रथमा- 
वृत्तिके अनुकूल है जो नागपुरमे जून सन्‌ १८६६ $० को छपी 
थी | साथ ही यह भी वतलाया है कि उस पुम्तकम सिफ उन्हीं 
ज्लोकोंको यहाँ छोडा गया हूँ जो दूसरे आचायके थे, वाकी 
भगवत्समतभद्रके १०० श्लोक इस आवचृत्तिमे ज्योके त्यो ग्रहण 
किये गये हैं। परन्तु उस पुस्तकका नाम न तो 'उपासकाध्ययन! है 
ओर न 'रत्नकरण्ड', न नाग साहबकी इस ट्वितीयावृत्तिकी तरह 
उसके ७ भाग हैं ओर न उसमे समन्तभद्गके १०० श्लोक ही पाये 
जाते हैं, बल्कि वह एक सप्रहपुस्तक हैं जिसमें प्रधानत र॒त्नकरण्ड- 
श्रावकाचार ओर पुरुषाथ सिद्ध्यपाय नामक ग्रन्थोंसे श्रावकाचार- 
विपयका कुछ कथन प्रश्नोत्तररूपसे संप्रह किया गया है और 
उसे “प्रश्नोत्तरश्रावकाचारः ऐसा नाम भी दिया है । उससे यथा- 


जो क्रमिक नम्बर, समूचे ग्रन्थकी दृष्टिसे, दिये हैं उनसे वह सख्या ५६ 
हो जाती है । साथ ही २१, २६, ३२, ४१, ६३, ६७, ६९, ७०, ७६, 
७७, ७८, ७६, ८०, ८३, ८७, ८८, ८६, ६१, ६३, ६४, ६५, ६९, 
१०१, ११२, और १४८ नम्बरवाले २५ पद्मोंको भी निकाले हुए सूचित 
किया है, जिन्हे वास्ववमें निकाला नहीं गया ! और निकाले हुए २,२८, 
३१, ३३, ३२४, ३६, ३९, ४०, ४७, ४८, ६६, ८५, ८६, १०४ और 
१४६ नम्बर वाले १५ पद्मोंका उस सूचीमें उल्लेख ही नहीं किया ! इस 
प्रकारके गलत श्रौर भ्रामक उल्लेख, नि सन्देह बडे ही खेदजनक और 
अनरथ॑मूलक होते हैँ । बम्बई प्रान्तिक सभाने भी शायद इसी पर विद्वास 
करके अपने २१ वें श्रधिवेशनके तृतीय प्रस्तावमें ५८ सख्याका गलत 
उल्लेख किया है। ( देखों जनवरी सन्‌ १६२२ का 'जिनबोधक? पत्र ) 





धर समीचीन-धर्मशासत्र॒। 


तल अब >प न, 





च्जा 


चश्यकता 'र्नकरण्डश्रावकाचार' से कुल ८६ श्लोक उद्धृत किये 
गये है। अत नाग साहबकी यह द्वितीयाबृत्ति उसीके अनुकूल 
है अथवा उसीके आधार पर प्रकाशित की गई है, ऐसा नहीं 
कहा जा सकता । मालूम होता है कि उन्होंने इस प्रकारकी वातों- 
द्वारा * पबव्लिकके सामने असल वान पर कुछ पर्गा डालना 
चाहा है । और वह असल वात यह है कि, आपकी समममें 
यह ग्रन्थ एक शतक! ग्रन्थ मालम होता है ओर इसलिये आप 
इसमें १०० श्लाऊ मूलके और बाकी सब क्षेपक सममते हैं। इसी 
बातको आपने अपन चेत्र शुक्ल ४ शक्त सवत १८४४ के पत्रमें 
मुझपर इस प्रकार प्रकट भी किया था-- 

« यह शतक है, और ४०१ श्लोक क्षेपक हैं, १०० श्लोक 
लक्षण के हैं 

परतु यह सब आपकी केवल कल्पना ही कल्पना थी। आपके 
पास इसके समथनमे कोई भी प्रमाण उपस्थित नहीं किया गया, 
जिसका यहों पर उद्यापोह किया जाता | हों, एक बार प्रयमावृत्ति 
के अवसर पर, उसकी प्रस्तावनासे, आपने ग्रथसे निकाले हुए श्८ 
पद्मोके सम्बंध यह प्रकट किया था कि, थे पद्य अंथकी क्ाटक 
वगैरह प्रतिमे उक्तंच” रूपसे दिये हुए हैं अत', समंतभद्राचायके 
न हाकर दसगे आचायके होनेसे, हमने उन्हें इस पुस्तक में प्रहण 
नही किया । प्रस्तावनाके वे शब्द इस प्रकार 

% एक दो बाते श्रौर भी ऐसी ही हैं जिन्हे लेख वढ जानेके भयादि- 


से यहाँ छोडा गया है 

[ यद्यपि उक्त ट्वितीयावत्तिमे ५० की जगह ४६ इलोक ही निकाले 
गये हैं श्रौर १०१ छापे गये हैं परन्तु प्रस्तावनामें १०० इलोकोंके छापने 
की ही सूचना की गई है | इससे सभव है कि अन्तका पापमराति” वाला 
पद्य ग्रलतीमे कम्पोज होकर छप गया हो और, सब पद्यो पर एक कऋपसे 
नम्बर न होनेके कारण, उसका कुछ खयाल न रहा हो। 





अस्तावन्ना: ४६ 
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“(शा पुस्तकाच्या प्रती कर्नाटकात व्गरे अ्रद्देत त्यांतः कांहीं 
उक्त'च ,म्हणूनः श्लोक घातलेले आद्वेतः ते श्लोक समंतभद्र 
शआचार्याचे रचलेले नसून दुसरथा आचार्याचे असल्यामुलें ते 
आम्हीं हया पुस्तकात घेतले नाहींत ।” 

परतु करणनाटक वगैरहकी वह दूसरी प्रति कौनसी है जिसमे 
उन रु पद्मोंकों उक्त चः रूपसे दिया है, इस बातका कोई पता 
ध्याप, कुछ विद्वानोंके दर्याफ्त करने पर भी, नहीं बतला सके। 
ओर इसलिये आपका उक्त उल्लेख मिथ्या पाया गया। इस प्रकारके 
मिथ्यां उल्लेखोंको करके व्यर्थकी गड़बड़ पैदा करनेमें आपका 
क्या उद्देश्य अथवा हेतु था, इसे आप ही सममत सकते हैं। परंतु 
कुछ भी हो, इसमें संदेह नहीं और न इंस कहनेमें मुझे ज़रा भी 
सकोच हों सकता है कि, भापकी यह सव कार्रवाई बिल्कुल ही 
अविचारित हुई है और बहुत द्वी आपत्तिक्े योग्य है। कुछ पद्मोंका 
क्रम भी आपने बदला-हँ और वह भी आपत्तिके योग्य दै। एक 
माननीय पंथमेसे, ब्रिना किसी प्रबल प्रसाणुकी उपलब्धिके और 
बिना इस बातका अच्छी तरहसे निर्णय हुए कि उनमें कोई क्षेपर्क 
शामिल दै या नहीं, अपनी ही कोरी कल्पनाके आधारपर अथवा 
स्वरुचिमात्रसे कुछ पर्योको (चाद्दे इनमे कोई ज्ञेपक भी भले ही 
हों) इंस तरहपर निकांल डालना एक बहुत ही बड़े दुःसाहस तथा 
भारी धृष्टताका काये है। ओर इस लिये नागंसाहबकी यह सब 
अनुचित कारवाई कदापि अमिनन्दनके योग्य नहीं हों सकती। 
आपने उत्त पद्मोकी निकालतें समय यह भी नही सोचा कि उनमेसे 
कितने ही पंथ 'ऐसे है जो आजसे कई शताच्दियों पहलेके बने हुए 
प्रथोर्मे स्वामी समतभद्रके नामसे उल्लेखित पांये जाते हैं, कित 
ही आवफपट़ानि देवे:“जैसे पद्योके निकाल डालनेसे दूसरे पद 
महत्व 'तथार्विषय कम हुआ जाता हैं; अथवा रत्नकरंडपर से 
तथा कनड़ी आठिकी कितनी ही टीकाएं ऐसी मिलती हैं. जिन 


४० समीचीन-घमंशास्र 


वे सब पथ मूलरूपसे दिये हुए हैं, और इस लिये मुमे अधिक 
सावधानीसे काम लेना चाहिये। सचमुच ही नागसाहवने ऐसा 
करते हुए बड़ी भारी भूलसे काम लिया है। परतु यह अच्छा 
हुआ कि अन्तरमें आपको भी अपनी भूल मालूम पड़ गई ओर 
आपने, अपनी इस नासमभीपर खेद प्रकट करते हुए, यह प्रण 
किया दे कि, में भविष्यमें ऐसी कमती शलोकवाली कोई प्रति इस 
ग्रथकी प्रकाशित नहीं करूँगा ४ | 

यह सब कुछ होते हुए भी, अ्रथके कितने ही पद्मोपर असे 
तक आपका सदेह बना रहा है। एक पत्रमें तो आपने मुझे यहाँ 
तक सूचित किया है कि--्षेपककी शका बहुत लोगोंको दै परंतु 
उनका पक्का आधार नहीं मिलता ।? इस वाक्यसले यह बिल्कुल 
स्पष्ट हो जाता है कि नाग साहबने जिन पद्योंफोी 'क्षेपक' करार 
दिया है उन्हें क्षेपक करार देनेके लिये आपके अथवा आपके मित्रों- 
के पास कोई पक्का आधार (अमाण) नहीं था और इसलिये आपका 
यह सब कोर सदेह ही संदेह रहा है । 

रत्नकरडश्रावकाचारकी एक आवृत्ति दक्षिण महाराष्ट्र 
जैनसभाके जनरल सेक्रेटरी (>< प्रोफ़ेसर अण्णा साहब बाबाजी 
लट्टे ) ने भी मराठी अलुवाद-सहित अ्रकाशित कराई है । 
प्रकाशक है 'भाऊ वावाजी लह्ढ, कुरुद्वाड |? इस आवृत्तिमे 
यद्यपि मूल श्लोक वे ही १४० दिये हैं जो सटीक प्रतिमें पाये जाते 
हैं परन्तु प्रस्तावनामें इतना ज़रूर सूचित किया है कि इन श्लोकों- 
में कुछ “असम्बद्ध” श्लोक भी हैं। साथ ही, यह भी चतलायां है 
कि, कनडी लिपिकी एक शतिमें, जो उन्हे रा० देवाप्पा उपाध्याय - 


# देखो 'जैनवोेधक' वर्ष ३२ का छठा भ्रक । 


> यह नाम मुझे पं० नाना रामचन्द्रजी चागके पत्रसे मालूम हु 
है । साथ ही, यह भी ज्ञात हुआ है कि इस आवृत्तिका झनुवादादि कार्य 
भी प्रोफेसर साहवका ही किया हुआ है। 


प्रस्तावना 44 


'जै प्राप्त हुई थी, ५० श्लोक अधिक हैं. जिनमेंसे उन श्लोकोको ७ध५०५८ी३९०० विज जी सी 9न्‍ लीन जीबी ी न नी अ आआञ िचल ल नी आप सर पी भी च च आर की 


छोड़कर 'जो स्पष्ट रूपसे क्ञिपकः मालूम होते थे शेष ७ पद्मोंको 
परिशिष्टके तौर पर दिया गया है। इस सूचनासे दो बातें पाई 
जाती हैं--एक तो यह कि, कनडी लिपिमें इस अन्थकी ऐसी भी 
प्रति है जिसमें २०० श्लोक पाये जाते हैं; दूसरी यह कि, लट्ढे 
साहबकी भी इन डेढसो श्लोकॉमेंसे कुछ पर क्षेपक होनेका सदेह 
है जिन्हें वे असम्बद्ध कहते हैं। यद्यपि आपने ऐसे पद्मोंकी कोई 
सूची नहीं दी और न क्षेपक-सम्बन्धी कोई विशेष विचार ही 
उपस्थित किया--बल्कि उस प्रकारके विचारको वहाँ पर “अग्नस्तुत” 
कहकर छोड़ दिया है /--तो भी उदाहरणके लिये आपने २७ वें 
पद्यकी ओर संकेत किया है और उसे असम्बद्ध बतलाया हैं । 
वह पद्म इस प्रकार है-- 
यदि पापनिरोधोडन्यसंपदा किं प्रयोजन | 
अथ पापच्वोस्त्यन्यसंपदा किं प्रयोजन॑ ॥ 

यह पद्म स्थूल दृष्टिसे मले ही कुछ असम्बद्धसा मालूम होता 
हो परन्तु जब इसके गम्भीर शअर्थ पर गहदराईके साथ विचार 
किया जाता है ओर पूर्वापर-पद्मोंके अर्थके साथ उसकी म्शब्ठला 
मिलाई जाती है तो यह असम्वद्ध नहीं रहता । इसके पहले २४वें 
पयमें मदका अष्टभेदात्मक स्वरूप बतलाकर २६वें पद्ममें उस 
मदके करनेका दोष दिखलाया गया है ओर यह जतलाया गया 
है कि किसी कुल जाति या ऐश्वर्यादिके मदर्में आकर धर्मात्माओं 
का--सम्यग्दर्शनादिक युक्त व्यक्तियोंका--तिरस्कार नहीं करना 
प्वाहिये । इसके बाद विवादस्थ पयमें इस बातकी शिक्षा की 
गई है कि जो लोग कुलैश्वयादि सस्पत्तिसे युक्त हैं वे अपनी 

>< यथा--“मूल पुस्तकात म्हणुन दिलेल्या १५० इ्लोकात देखील 


काही श्रसबद्ध दिततात उदाहरणार्थ २७ वाँ इलोक पहा परन्तु हा 
विचार या ठिकाणी अप्रस्तुत भाहे ?” 


श्र समीचीन-धर्मंशास्त्र 
तत्तद्विषयक मद्परिणतिकी दूर करनेके लिये केसे और ' किस 
प्रकारके विचारों-द्वारा समर्थ हो सकते है। धर्मात्मा वही होता 
है जिसके पापका निरोध ह--प्रापाम्रथ नहीं होता। विपरीत 
इसके, जो पापास्तवसे युक्त है उसे पापी अथवा अधर्मात्मा 
समसना चाहिये । इस पद्मसें यह वतलाया गया हैं कि जिसके 
पास पापके निरोधरूप घमंसंपत्ति अथवा पुण्यविभृत्ति भोजद है 
उसके लिये कुलैश्वर्यादिकी सम्पत्ति कोई चीज संहों--अग्रयोज- 
नीय है--उसके अन्तरगमे उससे भी श्रधिक तथा विशिष्टेतर 
सम्पत्तिका सद्भाव है, जो कालांतरम प्रकट होगी ओर इसलिये 
वह तिरस्कारका पात्र नहीं | इसी तरह जिसकी आत्मा पापाश्तच 
बना हुआ है उसके कुलैश्वयादि सम्पत्ति किसी कामकी नहीं । वह 
उस पापाखवके कारण शीघ्र नप्ट हो जायगी और उसके दुर्गति- 
गमनाठिकको रोफ नहीं सकेगी। ऐसी सस्पत्तिको पाकर मद करना 
मूर्खता दे । जो लोग इस सम्पूर्ण तत्त्वको संममते हैं वे कुशैश्व- 
यौवटिविह्दीन घ॒र्मात्माओंका कदापि तिरस्कार नहीं करते। अगले 
दो पद्मोंसें भो इसी भावकों पुष्ट किया गया है--यंह सममाया 
गया दै कि, एक मलुष्य जो सम्यग्द्शनरूपी धमसम्पत्तिसे युक्त है 
वह चाण्डालका पुत्र होने पर भी--कुलादि-सम्पत्तिसे अत्यन्त. 
गिरा हुआ होने पर भी--तिरस्कारका पात्र नहीं होता । उसे गणु- 
धराटिक देवोने दिव' कहा है-:आराष्य बतलाया है। उसकी 
'इशा उस अंगारके सदश होती है जो बाह्यमे भस्मसे आचछा- 
हित हे पर मी व्यमओ तेन तय अर" लिये_हुए है. 
ओर इसलिये कदापि उपेक्षणीय नहीं होता । मनृष्य तो मनृष्य, 
एक कुत्ता भी घर्मके प्रतापसे सम्बस्दशनादिके माहात्म्यसे--देव 
वन जाता है और पापके प्रभावसे--मिथ्यात्वादिके कारश--एक 
देव भी कुत्तेका जन्म ग्रहण करता है | ऐसी हालतमे दूसरी ऐसो 
कौनसी सम्पत्ति है जो मनुष्योंको अथ्रवां ससारी जीवोंको धमे- 
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के प्रसादसे प्राप्त व हो सकती हो ? कोई मी नद्दीं। और इसलिये 
कुलैश्वर्यादि-विहीन धर्मात्मा,लोग कदापि तिरस्कारके योग्य नहीं 
होते। यहाँ २६ थे पद्ममें अन्या सम्पत! और २७ वें पद्य में अन्य 
सम्पदाः पद खास तौरसे ध्यान देने योग्य हैं. । इनमे “अन्या? 
ओऔर “अन्य” विशेषणोंका प्रयोग) उस कुल्ैश्वर्यादि-सम्पत्तिको 
लक्ष्य करके किया गया है जिसे पाकर मूढ लोग मद करते हैं 
ओर जिनके उस मढका उल्लेख २४, २६ नम्बरके पद्मोंमें किया 
गया है और इससे इन सब पर्योका भले प्रकार एक सस्वन्ध 
स्थापित होता है । अत उक्त २७ वॉ पद्म असम्बद्ध नहीं है । 
'कुछ विद्व|नोंका खयाल है।कि सम्यग्द्शनकी महिसावाले पद्यों 
में कितने ही पद्य क्षेपक हैं, उनकी रायमे या तो वे सभी पद्म क्षेपक 
हैं जो छद-परिवर्तनको लिये हुए--३४वें पद्यके बाद अध्ययन 
(परिच्छेद)के अन्त तक--पाये जाते हैं और नहीं तो वे पद्म क्षेपक 
ज़रूर होने चाहियें जिनमें उन्हें पुनरुक्तियाँ मालस देती हैं। 
- इसमें सन्देह नहीं कि ग्रन्थमें ३४वें पद्यके बाद 'अनुष्ट॒पृकी 
जगह आर्यो छन्द बदला है। परन्तु छन्दका परिव्तेत किसी पद्य- 
को क्षेपक करार देनेके लिये कोई गारंटी नहीं होता । बहुधा मंथों- 
में इस प्रकारका परिवतेन पाया जाता है--खुद स्वामी समन्तभद्र 
के 'जिनशतकः और 'स्वयम्भूस्तोनत्र” ही इसके ख़ासे उदाहरण 
है जिनमें किसी-किसी तीर्थकरकी स्तुति भिन्न छन्दर्स ही नहीं 
किन्तु एकसे अधिक छन्दोंमें भी की गई है । इसके सिवाय, यहाँ 
पर जो छन्द बदला है वह दो एक अपवादोंको छोड़कर बराबर 
प्रन्थके अन्त तक चला गया है--अन्थके वाकी सभी अध्ययनों 
की रचना प्राय. उसी छन्दसे हुई दे--ओऔर इसलिये छन्दाधारपर 
उठी हुईं इस शकासें कुछ भी वल मालूम नहीं होता । हा, पुन- 
रुक्तियोंकी बात.ज़रूर विचारणीय है, यद्यपि केवल पुनरूक्ति भी 
किसी पद्यको क्षेपक नहीं बनाती तो भी इस कहनेमें मुझे ज़रा भी 
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सकोच नहीं होता कि स्थामी समन्तभद्के प्रवन्धोंमें उ्यथेकी पुन- 
रक्तियोँ नहीं हो सकतीं । उसी बातकी जॉचके लिये मेंने इन 
पद्मयोंकी कई बार बहुत गोरके साथ पढ़ा है; परन्तु मुझे उनमें ज़रा 
भी पुनरुक्तिका दशेैन नहीं हुआ । प्रत्येक पद्य नये-नये भाव और 
नये-नये शब्द-विन्यासको लिये हुए हैं। प्रत्येकसे विशेषता पाई 
जाती ह--हर एकका प्रतिपाद्यविपय, सम्यग्दशेनका माहात्म्य 
अथवा फंल होते हुए भी अलग-अलग है--ओऔर सभी पद्म एक 
टकसालके--एक ही विद्वानके द्वारा रचे हुए--मालम होते हैं। 
उनमेसे किसी एकको अथवा फकिसीको भी 'क्षेपक” कहनेका साहस 
नहीं होता । मालूम नहीं उन लोगोंने कहाँसे इनमें पुनरुक्तियोंका 
अनुभव किया है । शायद उन्होंने यह समझा हो ओर थे इसी 
वातको कहते भी हों कि'जब १४वें पय्मे यह वतलाया जा चुका है 
कि शुद्ध सम्यग्हष्टि जीव नारक, तिर्यच, नपुसक ओर स्त्रीकी 
पर्यायोंमे जन्म नहीं लेता, न दुष्कुलोंमें जाता है और न विक- 
लांग, अल्पायु तथा दरिद्री ही होता है तो इससे यह नतीजा 
सहज ही निकल जाता है कि वह महुष्य तथा देवपर्यायोंमें जन्म 
लेता है, पुरुष होता है, अच्छे कुलोंमें जाता है; साथ ही धनाढिक 
की अच्छी अवस्थाको भी पाता है। ओर इसलिये मनुष्य तथा 
देव-पर्यायकी अवस्थाओंके सूचक अगले ढो पद्योंके देनेकी जरू- 
रत नहीं रहती । यदि उन्हे दिया भी था तो फिर उनसे अगले 
दो पर्योके देनेकी ज़रूरत न थी | ओर अन्तका ४१ वा पद्म 
बिलकुल ही अनावश्यक जान पड़ता हैं, वह साफ दौरसे पुनरु- 
क्तियोंको लिये हुए है--उसमे पहले चार पद्मोंके ही आशयका 
सग्रह किया गया है--या तो उन चार पद्योको ही देना था और 
या उन्हें न देकर इस एक पद्मको ही देना काफी था ।? हा 
इस सम्बन्धमें सें सिर्फ़ इतना ही कहना उचित 8८ हू 
कि प्रथम तो जरूरत नहीं रहती” या “ज़रूरत नहीं थी” ओर 
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धपुनरुक्ति! ये दोनों एक चीज़ नहीं है, ढोनोंमें बहुत बंढ़ा अन्तर 
है ओर इसलिये ज़रूरत न होनेको पुनरुक्ति सम लेना ओर 
उसके आधार पर पद्योंको क्षेफक मान लेना भूलसे खाली नहीं 
है। दूसरे, ३४ वें पद्यसे मनुष्य और देवपर्यायसस्बन्धी जो 
नतीजा निकलता है वह वहुत कुछ सामान्य है और उससे उन 
विशेष अवस्थाओंका लाज़िमी तौर पर बोध नहीं होता जिनका 
उल्लेख अगले पद्मोंमें किया गया है--एक जीव देव-पर्यायको 
प्राप्त हुआ भी भवनत्रिकसे (भवनवासी-व्यन्तर-ज्योतिपियोंमें) 
जन्म ले सकता है और स्वरगंमे साधारण देव हो सकता है । उसके 
लिये यह लाज़िमी नहीं होता कि वह स्वर्गमें देवोंका इन्द्र भी हो। 
इसी तरह हक रे होता हुआ कोई जीव मलनुष्यों- 
की र दरिद्रतादि दोषोंसे रहित कितनी ही जघन्य 
लगा मध्यम श्रेशियोंमे जन्म ले सकता है । उसके लिये मनुष्य 
पर्यायमे जाना ही इस वातका कोई नियामक नहीं हैं कि वह 
महाकुल और महाघनादिककी उन संपूर्ण विभूतियोंसे युक्त होता 
हुआ 'मानवतिलक” भी हो जिनका उल्लेख ३६ वें पद्ममे किया' 
गया है । ओर यह तो स्पष्ट ही है कि एक मनुष्य महाकुलादि- 
सम्पन्न मानवविलक होता हुआ भी--नारायण, बलभद्रादि पढों-' 
विभूषित होता हुआ भी--चक्रवर्ती अथवा तीथकर नहीं 
होता । अत सम्यग्दर्शनके माहात्म्य तथा फलको अच्छी तरहसे 
प्र्यापित करनेके लिये उन विशेष अवस्थाओंका दिखलानेकी 
खास ज़रूरत थी जिनका उल्लेख बादके चार पद्मेंमिं किया गया 
है और इसलिये वे पद्म क्षेपक नही हैं। हॉ, अन्तका ४१ वॉ पद्य 
यदि वह सचमुच ही 'सम्रहन्नत्त! हे-जैसा कि टीकाकारने भी. 
प्रकट# किया है--कुछ खटकता ज़रूर है । परन्तु मेरी रायमे वह 
# यथा--“यत्प्राक प्रत्येक इलोक॑' सम्यःदर्शानस्य फलमुक्त तह॒शंना- 
घिकारस्य समाप्तौ सग्नहवुत्तेनोपसह॒त्य प्रतिपादयज्नाह--- | 
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फोरा संग्रहवृत्त नही है। उसमें ग्रन्थकारमहोदयने एक दसरा 
ही भाव रक्खा है जो पहले पद्योसे उपलब्ध नहीं होता। पहले 
पद्म अपनी-अपनी वबातका खडश: उल्लेख करते हैँ | वे-इस वात 
को नहीं बतलाते कि एक ही जीव, सम्यरर्शनके माहात्म्यसे, उन 
सभी अवस्थाओंकी भी क्रमश. प्राप्त कर मकता है--अर्थात्‌ 
देवेन्द्र, चक्रवरति ओर तीथंकर पढोंकों पाता हुआ मोक्षमें जा 
सकता दे | इसी खास वातको वतलानेके लिये इस पद्मयका अवतार 
हुआ मालूम होता है | ओर इसलिये यह भी 'च्षेपकः नहीं है ! 

सल्लेखना अथवा सद्धमंका फल प्रदर्शित करने वाले जो 
बनिःश्रेयत' आदि छह पश्च हैं उन्तका भी हाल प्राय. ऐसा ही है। 
वे भी सब एक ही टाइपके पद्म हैं और पुनरुक्तियोंसे रहित पाये 
जाते हैं। वहाँ पहले पद्यमें जिस “नि'श्रेयस”ः और '“अमश्युव्य' 
नामके फलोंका उल्लेख है अगले पद्मोंमें उन्हीं दोनोंके स्वरूपादि 
का स्पष्टीकरण किया गया है। अर्थात्‌ दूसरेमें नि.श्रेयसका, ओर 
छठेमें अभ्युद्यका स्वरूप दिया है ओर शेप पद्मोंमें निःश्रेयसको 
प्राप्त होनेवाले पुरुषोंकी दशाका उल्लेख किया है, इसलिये उनमें 
भी कोई क्षेपक नहीं ओर न उनमें परस्पर कोई असम्बद्धता ही 
पाई जाती है । 

इसी तरह पर 'चुल्पिपाता? 'परमेष्टी पर ज्योति! और “शअ्रनात्माने 
विनारागे.' नामके तीनों पद्मोंमें भी कोई क्षेपक मालूम नहीं होता। 
वे आप्तके स्वरूपको विशद्‌ करनेके लिये यथावश्यकता और यथा- 
स्थान दिये गये हैं। पहले पद्ममें छुधा-तपादि दोर्षोके अमावकी 
प्रधानतासे आप्तका स्वरूप वतलाया है ओर उसके वतलानेकी 
ज़रूरत थी; क्‍योंकि दिगम्बर और श्वेताम्बर दोनों सम्प्रदायोंके 


# इवेताम्बर सम्प्रदाय द्वारा मानें हुए अभ्रठारह दोषोके नाम इस 
प्रकार हैं--९ वीर्यान्तराय, २ भोगान्तराय, ३ उपभोगान्तराय, ४ दाना- 
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जाता है| श्वेताम्बर भाई आप्तके छुधा-तपघादिकका होना भी 
मानते है जो दिगम्बरोंकों इष्ट नहीं ह--और ये सब अन्तर 
उनके प्रायः सिद्धान्त-भेटोपर अवलम्बित हैं। इस पयके द्वारा 
पूवपद्यमे आए हुए, 'उत्सचदोषेण” पदका बहुत कुछ स्पष्टीकरण 
हो जाताहै। दूसरे पद्ममें आप्तके कुछ खास-खास नार्मोका 
उल्लेख किया गया है--यह वतलाया गया है कि आप्तको परमेष्टी 
परव्योति, विराग (चीतराग), विमल, करती, स्वेक्ष, सा तथा 
शास्ता आदि भी कहते हैँ--ओऔर नामकी यह परिपाटी दूसरे 
प्राचीत्त अन्थोंमें भी पाई जाती दे जिसका एक उदाहरण श्रीपूज्य- 
पाठस्वांसीक्ना समाधितन्त्र प्रन्थ? है, उसमे भी परमात्माकी नामा- 
वल्लीफा एक “निर्मल: केवल: इत्यादि पद्य दिया है । अस्तु, तीसरे 
पद्ममे आप्तस्वरूपसे उत्पन्न होनेवाले इस प्रश्नको हल किया गया 
है कि जब शास्ता:बीतराग है तो वह किस तरह पर और किस 
उद्दशसे हितोपदेश देता है ओर कया उसमें उसका कोई निजी 
प्रयोजन है ? इस तंरह पर ये तीनों ही पद्य प्रकरणके अनुकूल हैं. 
श्रोर भन्थके आवश्यक श्रद्ञ जान पडते हैं। 

लोगोंकी दृष्टिमें, भोगोपभोगपरिमाण नामक ग़ुणच्रतके 
केथनमें ओया हुआ, “त्रतह॒तिपरिहरणाथ” नामका पद्य भी खट- 
केता है । उनका कहना है कि “इस पद्ममे सद्य, मास ओर मधुके 
त्यागका जा विधान किया गया है वह विधान उससे पहले 
अष्टमूल गु्णोके श्रतिपादक “मद्यमासमधुत्यागे” नामके श्लोकमें 
आ चुका है । जब मूलगुणोमें द्वी उन्तका न्‍्याग आचुका तब 


नच्तराय, ५ लाभान्तराय, ६ निद्रा, ७ भय, ८ श्रश्ञान, ६ जुग़॒प्सा, 
१० हास्य, ११, रति, १२ अरति, १३ राग, १४ ढेप, १५ अविरति 
१६ काम, १७ शोक, १८ मभिध्यात्व । ( देखों, विवेकविलास झौर जैन- 
तृत्त्तादयं । ) 
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5299७990009८ रा सम तक अमल अर कक 
उत्तरगुण?में, बिना किसी विशेषताका उल्लेख किये, उसको फिर 
से दुददरानेकी कया ज़रूरत थी ? इसलिये यह पद्म पुंनरुक्त-दोपसे 
युक्त होनेके साथ-साथ अनावश्यक भी जान पड़ता है। यदि 
सांसादिके त्यागका हेतु बतलानेके लिये इस पद्मयको देनेकी जरूस 
ही थी तो इसे उक्त 'मद्यमासमघुत्यायैः” नामक पद्यके साथ हौ-- 
उसल्ते ठीक पहले या पीछे देना चाहिये था | वही स्थान इसके 
लिये उपयुक्त था और तब इसमें पुनरुक्त आदि दोषोंकी कल्पना 
भी नहीं हो सकती थी 7? 
ऊपरके इस कथनसे यह तो स्पष्ट है कि यह पद्म मद्मादिके 
त्याग-विषयक हेतुओंका अथवा उनके त्यागकी दृष्टिका उल्लेख 
करनेकी वजहसे कथनकी कुछ विशेषताकों लिये हुए ज़रूर है 
ओर इसलिये इसे पुनरुक्त या अनावश्यक नहीं कह सकते । अब 
देखना सिर्फ इतना ही है कि इस पद्मको - अष्टमूलगुणवाले पद्च- 
के साथ न देकर यहाँ क्‍यों दिया गया है। मेरी रायमे इसे यहाँ 
पर देनेका मुख्य हेतु यह सालूस होता है कि मंथमे, इससे पहले, 
जो 'भोगोपभोगपरिसाणज्रत” का तथा भोग? का स्वरूप दिया 
गया है उससे यह प्रश्न सहज ही उत्पन्न होता है कि क्या 
भयादिक भोग पदार्थोका मी इस ब्रतवालेको परिमाण करना 
चाहिये ? उत्तरमे आचार्यमहोदयने, इस पद्यके द्वारा, यही 
सूचित किया है कि नहीं, इन चीज़ोंका उसके परिसाण नहीं 
होता, ये तो उसके लिये बिल्कुल वर्जनीय हैं ।” साथ ही, यह भी 
बतला दिया है कि क्‍यों वर्जनीय अथवा त्याज्य हैं। यदि यह 
पद्म यहाँ न दिया जाकर अष्टमूलशुणवाले पद्यके साथ ही दिया 
जाता तो यहाँ पर तो इससे मिलते-जुलते आशयके किसी दूसरे 
बयको देना पड़ता और इस तरह पर प्न्थ्में एक बातकी पुनरुक्ति 
अथवा एक पद्की व्यर्थकी वृद्धि होती | यहाँ इस पद्मके देनेसे 
दोनों काम निकल जाते हें-पूर्वोद्दि्ट मद्यादिके व्यागका हेतु भी 


न्‍ 
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मालूस हो जाता है और यह भी स्पष्ट हो जाता दे कि इस ब्रत- 
वालेके मद्यादिकका परिमाण नहीं होता, बल्कि उनका स्वेथा 
त्याग होता है | ऐसी हालतमें यह पद्य खडरूपसे ब्र॒तोंके अनुष्ठान- 
की एक दृष्टिको लिये हुए होनेसे संदेहकी दृष्टिसे देखे जानेके 
योग्य मालूम नहीं होता । 

कुछ लोग उक्त अष्टमूलगुणवाले पद्यकोी ही 'क्षेपक” समभते 
हैं परन्तु इसके समर्थनमे उत्तके पास कोई द्वेतु या प्रमाण नहीं 
है। शायद उनका यह खयाल हो कि इस पद्ममे पचाणुब्रतोंको 
जो मूलगुणोंमें शामिल किया है वह दूसरे प्रन्थोंके विरुद्ध है, 
जिनमें अग॒ब्रतोंकी जगह पच उदुस्बरफलोंके त्यागका विधान- 
पाया जाता है, ओर इतने परसे हो वे लोग इस पद्यकी संदेहकी 
दृष्टिसे देखने लगे द्ों। यदि ऐसा है तो यह उनकी निरी भूल 
है। देशकालकी परिस्थितिके अनुसार आचार्योका मतभेद परस्पर 
होता आया है # | उसकी वजहसे कोई पद्म क्षेपक करार नहीं 
दिया जा सकता | भगवज्निनसेन आदि और भी कई आचार्यो- 
ने अखुब्रतोंकी मूलगुणोंमें शामिल किया है । प० आशाधरजीने 
अपने सागारधमौसत और उसकी टीकामें समन्तभद्रादिके इस 
मतभेदका उल्लेख भी किया है। वास्तवर्में सकलब्रती मुनिरयोके 
मूलगुणोंमें जिस प्रकार पच महात्रतोका होना ज़रूरी है उसी 
प्रकार देशब्रती श्रावकोंके मूलगुणोंमें पचाणुब्रतोंका होना भी 
ज़रूरी मालूम होता है। देशब्रती श्रावकोंको लक्ष्य करके ही 
आचायेमहोदयने इन सूल गुणोकी सृष्टि की है। पंच उदुस्बर- 
वाले मृल्गुण प्रायः बालकोंको--अन्नतियों अथवा अनशभ्यस्त 
देशसंयम्ियोंको--लक्ष्य करके लिखे गये हैं, जैसा कि शिवकोटि 
आचायेके निम्न वाक्यसे प्रकद है-- 


अमल पा हा रद 
& इसके लिये देखो “जुनाचार्योका शासन भेद!” नामका मेरा वह 
निवस्ध जो जैनग्रन्थ-रत्नाकर-कार्यालय बम्वईसे प्रकाशित हुआ है । 
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: “मदयमासमघुत्यागसयुक्ताणुब्रतानि नुः | 
अप्टो मूलगुणाः पंचोदुम्परेश्चाभकेष्वावि || --रत्तमाला 

ऐसी हालतमें यह पद्य भी सबेहकी दृष्टिसे देखे जानेके योग्य 
नहीं । यह अख॒ुब्रतोंके वाद अपने उचित स्थान पर दिया गया 
है। इसके न रहनेसे, अथवा थों कहिये' कि श्रावकाचारविपयक 
अन्थमे श्रावकोंके मूलगुणाका उल्लेख न होनेसे, ग्रन्थर्में एक 
प्रकारकी भारी त्रुटि रद्द जाती, जिसकी स्वामी समन्तभद्र-जैसे 
अनुभवी ग्रन्थकारोंसि कभी आशा नहीं की जां सकती थी । 
इसलिये यह पद्म भी क्षेपक नहीं हो'सकता | 
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| - संदिग्ध प्रथ 
ग्रन्थ्से प्रोपपोपवास नामके शिक्षात्रतका कथन करनेवाले दो 
यद्य इस प्रकारसे पाये जाते हैं- ह 
(१) परवंण्य्म्या च ज्ञातव्य, प्रोपधोपवासस्तु | 
चतुरभ्यवहायाणि ग्रत्याख्यान संविच्छानि: ॥०६॥ 
(२) चतुराह्मरक्तिजनमुफ्वास! ग्रोषध/ सक्तद्भुक्ति/ | 
प ग्रोपधोपवासों यदुपीष्यारभमाचरति ॥?०६॥ 
इनसे पहले पद्मयसे प्रोपधोपवास बत्रतका कथन प्रारम्भ होती 
है और उसमे यह बतलाया गया है कि 'पर्बेणी ( चतुर्दशी ) 
तथा अष्टमीके दिनोंसें सदिच्छासे जो चार प्रकारके आह्ारका 
त्याग किया जाता है उसे श्रोपघोपवास” समझना चाहिये! | यह 
ओषधोपवास ब्रतका लक्षण हुआ । टीकासें भी निम्न वाक्यके 
द्वारा इसे लक्षण ही सूचित किया है-- 
“अशेदानी ग्रोषषोपवासलक्षण शिक्षात्रतं व्याचक्षाण: ग्राह! 
इस पद्मके बाद दो पद्मोंमें उपवास-दिनके विशेष कर्तव्योंका 
निर्देश करके ब्रतावीचारोंसे पहले, वह्‌ दूसरा पिद्य दिया है जो 
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ऊपर नम्बर (२) पर उद्घृत है। इस पद्ममें भी प्रोपधोपवासका 
लक्षण बतलाया गया है। ओर उससे भी वही चार प्रकारके 
आहार-त्यागकी पुनरावृत्ति की गई है। मालूम नहीं, यद्दों पर 
यह पद्म किस उद्दे शसे रकखा गया है । कथनक्रमको देखते हुए, 
इस पद्मयकी स्थिति कुछ सदिग्ध जरूर मालूम होती है । टीकाकार 
भी उसकी इस स्थितिको स्पष्ट नहीं कर सके । उन्होंने इस पद्म- 
की देते हुए सिफ्र इतना द्वी लिखा है कि-- 
- ्रघुना प्रोपघोषवातस्तल्लक्षणं कुरपेन्राह--! 
अर्थात्‌--अब प्रोपघोषवासका लक्षण करते हुए कहते हैं। 
परन्तु प्रोपषोपवासका लक्षण तो दो ही पद्च पहले किया ओर 
कहा जा चुका है, अब फिरसे उसका लक्षण करने , तथा कहनेकी 
क्या ज़रूरत पैदा हुई, इसका कुछ भी स्पष्टीकरण अथवा समा- 
धान टीकामें नहीं है । अस्तु; यादि यह कहा जाय कि इस पद्ममे 
प्रोपष” और “उपवास” का अलग-अलग स्वरूप दिया दै--चार 
प्रकारके आद्वारत्यागकों उपवास और एक वार भोजन करनेको 
प्रोषध' ठहराया दहै--और इस तरह पर यह सूचित किया है कि 
प्रोषधपूवेक--पहले| दिन एक बार भोजन करके--जो अगले 
दिन उपचास किया जाता ह--चार प्रकारके आहारका त्याग 
किया ज़ाता दै--उसे प्रोषयोपवास कहते हैं, तो इसके सम्बन्धर्म 
सिफ्र इतना ही निवेदन है कि प्रथम तो पदमके पूर्वार्धमें भले ही 
उपवास ओर प्रोपषका अलग-अलग स्वरूप दिया हो परच्तु 
उसके उत्तरावेसे यह ध्वनि नहीं निकलती कि उससे प्रोपधपूर्वक 
उपवासका नाम 'प्रोपधोपवास' वतलायां गया है | उसके शब्दोंसे 
सिर्फ़ उतना है अर्थ निकलता दै कि उपोपण ( उपयास ) पूर्वक 
जो आरंभाचरण किया जाता दै उसे प्रोषधोपचास' कहते हैं--- 
बाकी धारणक ओर पारणकके दिलनोंमें एकसुक्तिकी जों कल्पना 
टीकाकारने की है वह 'सब उसंकी अतिरिक्त कल्पना मालूम 
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होती है । इस लक्षणस साधारण उपवास भी प्रोषधोपवास हो 
जाते हैं, ओर ऐसी हालतमें 5स पय्यकी स्थिति ओर भी ज्यादा 
गडबइमे पड जाती है | दूसरे, यदि यह मान भी लिया जाय 
कि, प्रोपधप्र्वक उपवासका नाम ही प्रोपधोपवास है ओर वही 
इस पद्मके द्वारा अभिहित है तो वह स्वामी समन्तभद्गके उस पूर्वे- 
कथनके विरुद्ध पडता दै जिसके द्वारा पर्वव्िनोंमें उपवासका 
नाम प्रोपधोपवास सुचित किया गया हैं ओर इस तरह पर 
प्रोपधोपवासकी ्रोपधे परवोदनें उपवास: प्रोपघोपवातः” यह निरुक्ति 
की गई है| प्रोपष शब्द 'परव॑पर्यायवाची! है ओर म्रोपधोपवास- 
का अर्थ प्रोपधे उपवास: है, यह बात श्रीपुज्यपाद, 'प्रकलकदेव, 
विद्यानल, सोसदेव आदि सभी प्रसिद्ध विद्वानोंके प्रन्थोंसे पाई 
जाती है, जिसके दो एक उदाहरण नीचे विये जाते हैं-- 
“ओेपपशब्दः प्वर्यायवाची | शब्दादियहर्ण अतिनिवृत्तोत्यु- 
क्यानि प॑चापीच्द्रियाप्युपेत्य तस्मिन्वसतीत्युपवास: | चतुर्विधाहारपरि- 
त्याग इत्यथः | ग्रोपधे उपवात्त: प्रोषधोपवास: ।” --सर्वार्थसिद्धि 
“'फ्रेषधशब्दः पवपर्यायवाची, ग्रोपधे उपवात्तः ग्रोषघोपवास: ।”इत्यादि 
--तत्त्वार्थंराजवार्तिक 
“आओपसधे पवण्युपवासः ग्रोषधोपवासः |? --श्लोकवातिक 
“पर्वासि ग्रोषधान्याहुमासे चत्वारि तानि च” इत्यादि --यश्गमस्तिलक 
“ग्रोषध, पवपर्यायवाची | पवोणि चतुक्धिहारनिवृत्ति' श्रोषघोपवातं: 


हि --चारित्रसार 


“पृ ओपधराब्दः रूब्या पर वतते । पर्वाणि चाष्टम्यावितिथयः 
प्रणात्तव्धर्मापचयहेतुत्ादिति -._ --श्रा० प्र० टीकाया, हरिमद्र: 
बहुत कुछ छानवीन करने पर भी दूसरा ऐसा कोई भी अन्थ 
मेरे देखनेमें नहीं आया जिसमें प्रोषघका अर्थ 'सक्कद्धक्ति और 
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प्रोषधोपवासका अर्थ 'सुककद्भुक्तिपूवेक उपवास! किया गया हो। 
प्रोपधका अर्थ 'सकृद्भुक्ति! नहीं है, यद्द बात खुद स्वामी समन्त* 
भद्गके निम्न वाक्यसे भी प्रकट होती दे जो इसी भन्थर्में बादकों 
प्रोषधोपवास' प्रतिमाका स्वरूप प्रतिपादन करनेके लिये ढिया 
गया है-- 
पवोदिनेषु चतुष्वापि मासे मासे स्वशक्तिमनिगुद्य | 
ग्रोषषनियमविधायी ग्रणधिपरः ग्रोपधानशनः ॥ 

इससे “चतुराद्मरविसरजेन' नामका उक्त पद्म स्वामी समन्त- 
भद्गके उत्तर कथनके भी विरुद्ध है, यह स्पष्ट हो जाता है। ऐसी 
हालतमें---अथके पूर्वोत्तर कथर्नोसे भी विरुद्ध पड़नेके कारण-- 
इस पद्चको स्वामी समन्तभद्रका स्वीकार करनेमें बहुत अधिक 
संकोच होता है। आश्चर्य नहीं जो यह पद्म प्रभाचन्द्रीय टीकासे 
पहले ही, किसी तरह पर, अथमें अक्षिप्त हो गया हो और 
टीकाकारको उसका खयाल भी न हो सका हो | 

अब सें उन पद्यों पर विचार करता हूँ जो अधिकाश लोगों- 
की शंकाका विषय बने हुए हैं। वे पद्म रृष्टान्तोंके पद्य हैं और 
उनकी संख्या प्रन्थमें छद्द पाई जाती हैं । इनसेंसे 'तावदजन? 
ओर (तो बिनेन्द्रभक्त' नामके पहले दो पद्चोंमें सम्यग्दर्शनके 
निःशंकितादि अष्ट अंगमें प्रसिद्ध होनेवाले आठ व्यक्तियोकि 
नाम दिये हैं। भमातंगो घनदेवश्वः नामके तीसरे पयमें पॉच 
व्यक्तियोंके नाम देकर यद्द सूचित किया है कि इन्होंने उत्तम 
पूजातिशयको प्राप्त किया है । परन्तु किस विषयमें ? इसका उत्तर 
पूर्व पद्मयसें सम्बन्ध मिलाकर यह दिया जा सकता है कि अ्रहि- 
सादि पंचागुब्रतोंके पालन-विषयमें । इसके थाद ही “घनश्री! 
नामक पद्चसें पाँच नाम और देकर लिखा है कि उन्हें भी क्रमशः 
उसी प्रकार उपाख्यानका विषय बनाना चाहिये । परन्तु इनके 
उपाख्यानका क्‍या विषय होना चाहिये अथवा ये किस विषयके 
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दृष्टान्त हैं, यह कुछ सूचित नहीं किया और न पूर्व पद्मोंसे ही 
इसका कोई अच्छा निष्कप॑ निकलता है । पहले पद्यके साथ 
सम्बन्ध मिल्ानेसि तो यह नतीजा निकलता है कि ये पाँचों 
हृष्टान्त भी अहिंसादिक ब्रतोंके है और इसलिये इनके 'भी पूजा- 
तिशयको दिखलाना चाहिये | हॉ,टीकाकार प्रभाचन्द्रने यह ज़रूर 
सूचित किया है कि ये क्रमशः हिंसादिकसे युक्त व्यक्तियोंके दृष्टान्त 
हैं। 'श्रीपेण' नामके पॉचवें पद्यमे चार नाम देकर यह सूचित 
किया गया हे क्रि ये चतुर्भेदात्मक बैयावृत्यफे दृष्टान्त हैं। और 
अहेयरणुसपर्या” नामक छठे पद में लिखा हैँ कि राजगृहमें एक 
प्रमोग्मत्त ( विशिष्ट धर्मानुरागसे मस्त ) 'मेडकने एक फूलके 
द्वारा अहेन्तके चरणोंकी पूजाके माहात्म्यकी महात्माओंपर प्रक्रट 
कियाथा। .., 

इन पद्मोंपर जो आपत्तियोँ की जाती हैं अथवा की, जा 
सकती हैं उनका समुच्चय सार इस' प्रकार 'है-- ' 

(१) प्न्धके संदर्भ भर उंसकी कथनशैलीपरसे यह स्पष्ट 
है कि प्रन्थमें श्रावकघमेका प्रतिपादन ओपदेशिक' ढंगसे' नहीं 
किन्तु विधिवाक्योके तोरपर अथवा आदेशरुपसे किया गेया है। 
ऐसी हालतरम किसी हदृष्टान्त “या उपाख्यानका उल्लेख केरने 
अथवा ऐसे पद्योंके देनेकी कोई जरूरत नहीं होती ओर इसलिये 
प्रस्थमें ये पद्य निरे अनावश्यक तथा बेमोलसे मालूम 'होते' हैं । 
हनकी अलनुपस्थितिसे प्रथके प्रतिपाद्य विषय-संम्बन्धादिकमे किसी 
प्रकारकी कोई वाधा भी नहीं आती । ' 

(२) शास्त्रोंमे एक ही विपयके अनेक दृष्टान्त अथवा 
उपाख्यान पाये जाते हैं, जैसे अहिसाम्नतमें' 'मगसेनः 'धीवरका 
असत्यभापणमें राजा वर्सु' का, :अन्नह्यसेवनसे कडांरपिंग? का 
आर परिप्रह-विपयर्में 'पिण्याकगंध” का उदाहरण सुप्रसिद्ध है 
भगवती आरावना'ओऔर यशस्तिल्षफाठि गरन्थोम इन्हींका उल्लेख 
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ही श्लोक मूलरूपसे पाये जाते हैं। इसी तरह दोनों टीकाओंमें 
जिन पद्योंको उक्त च' आदि रूपसे दूसरे ग्रन्थोंसे उद्घृत करके 
टीकाका एक अंग वनाया गया था उन्हें उक्त मूल प्रतियों अथवा 
उनसे पहली प्रतियोंके लेखकीने मूलका दी अग बना डाला है। 
यद्यपि, इस परिचयसे किसीकों यह बतलानेकी ऐसी कुछ ज़रूरत 
नहीं रहती कि पहली मूल ग्रतिमें जो ४० पद्म बढ़े हुए हैं. और 
दूसरी मूलप्रतिमें जिन १७ पद्योको मूलका अग॒ बनाया गया है 
वे सब मूलग्रन्थके पद्म नहीं हैं, वल्कि टीका-टिप्पणियोंके ही 
अंग हैं--विज्ञ पाठक ग्रन्थमें उनकी स्थिति, पृर्वापर पद्मोंके साथ 
उनके सम्बन्ध, टीकाटिप्पणियोंमें उन्तकी उपलब्धि, ग्रन्थके 
साहित्यसंदभ, अन्थकी प्रतिपादन-शैली, समन्तभद्गके मूल मन्थों- 
की प्रकृति ओर दूसरे भ्न्थोंके पद्यादि-विपयक अपने अनुभव- 
परसे सहज ही में इस नतीजेको पहुँच सकते हैं कि वे सब दूसरे 
अन्थौके पद्म हैं और इन प्रतियों तथा इन्हीं जैसी दूसरी प्रतियोंमें 
किसी तरह पर श्रज्षिप्त हो गये हैं--फिर भी साधारण पाठकोंके 
सतोपके लिये, यहाँ पर छुछ पद्मेके सस्बन्धर्में, नमूनेके तोर॒पर,यह्‌ 
प्रकट कर देना अनुचित न होगा कि वे कौनसे ग्रन्थोंके पथ है 
ओर इस अन्थमें उनकी कया स्थिति हे । अतः नीचे उसीका 
यक्तिचित्‌ प्रदर्शन किया जाता है :-- 

(क ) सूर्याष्यों महण॒स्‍्नाम,” गोपृष्ठास्तनमस्कारः” नामके ये 
दो पद्य, यशस्तिलक अन्थके छठे आश्वासके पद्य हैं और उसके 
चतुर्थकल्पमें पाये जाते है। दूसरी मूल प्रतिमे, यद्यपि, इन्हें 
टिप्पणीके तौर पर नीचे दिया है तो भी पहली मूलप्रतिमें 
“आपगासागरस्नान! नामके पच्यसे पहले देकर यह सूचित किया है 
कि ये लोकमूढताके द्योतक पद्म हैं और, इस तरह पर, ग्रन्थकर्ता- 
ने लोकमूढताके तीन पद्य दिये हैं। परन्तु ऐसा नहीं है। प्रन्थकार 
महोदयने शेष दो मूढताओंकी तरह 'लोकमूढता' का भी वर्णन 


परे _ समीचीन-धर्मशाख्र 


एंक ही पद्ममें किया है। १३ वीं शताब्दीके विद्वान प॑० आशाधर- 
जीने भी अपने अनगारधर्मास्त” की टीकामें स्वामी समन्तभद्ग- 
के नामसे--स्वामितृक्तानि! पदके साथ--मूढत्रयके द्योतक उन्हीं 
तीन पद्मोंको उद्धृत किया हे जो सटीक अन्थमें पाये जाते हैं। 
इसके सिवाय, उक्त दोनों पद्य खालिस 'लोकमूढता” के ग्योतक हैं 
भी नहीं | और न उन्हें वैसा सूचित किया गया है। यशस्तित्ञक- 
में उनके मध्यवर्ती यह पद्य ओर दिया है--- 
नदीनदसमुद्रेप मजने घर्मचेतता | 
तरुस्तूपाग्रभक्ताना वन्‍्दन भृगुसंश्रयः | 
ओर इस तरह पर तीनों पद्मोंमे मृढहताओंके कथनका कुछ समुचय 
किया गया है--प्रथक्‌-प्रथक्‌ स्वरूप किसीका नहीं दिया गया-- 
लैसा कि उसके बादके निम्न पयसे प्रकट है-- 
तमयान्तर-पापण्ड-वेद-लोक-समाश्रयम्‌ | 
एवमादिविमूढाना ज्ञेयं. मृढमनेकथा ॥ 
इस सब कथनसे यह बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि उक्त 


दोनों पद्य मूलग्न्थके नहीं वल्कि यशस्तिलकके हैं। 
(ख्र) मूढ्त्रय” नामका १६४ नन्‍्बरवाला पद्म भी यशस्ति- 


लकके छठे आश्वास ( कल्प न० २१ ) का पद्य है। वह साफ 
तौरसे 'सम्यन्दशनशुद्ध” पदकी टीका-टिप्पणीके लिये उद्धृत 
किया हुआ ही जान पढ़ता है--दूसरी प्रतिकी टिप्पणीमे वह 
दिया भी है । मूलग्रन्थके सदर्भके साथ उसका कोई मेल नहीं-- 
वह वहों निरा अनावश्यक जान पड़ता है। स्वामिसमस्तभद्गने 
सूत्ररुपसे प्रत्येक प्रतिमाका स्वरूप एक-एक पद्मसें ही दिया है। 
इसी तरह पर, मातातिए' ओर “थ्रद्धा शक्ति! नामके पद्म न॑० 
८१, १३७ भी यशस्तिलकके ही जान पड़ते हैं। वे क्रमश. उसके 
७ वें, ८ वें आश्वासमे,ज़रासे पाठभेदके # साथ पाये जाते हैं। 


# पहले पद्में घि्मंमावों न जीवेषु? की जगह आनृशस्य न सर्त्येष? 
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सूलग्रन्थके सद्ेके साथ इनका भी मेल नहीं--पहले पययमें 
“उदुम्बरसेवा? का उल्लेख खास तोरसे खटकता है--ये पद्य भी 
टीका-टिप्पणीके लिये दी उद्धृत किये हुए जान पड़ते हैं । पहला 
पद्म दूसरी प्रतिमें है भी नहीं ओर दूसरा उसकी टिप्पणीसें ही 
पाया जाता है। इससे भी ये मूलपय मालूस नहीं होते । 

(ग ) “अह्ोमुखेक्साने! नामका ७२ नम्ब्रवाला पद्य हेमचन्द्रा- 
चायके 'योगशास्त्र' का पद्म है ओर उसके तीसरे प्रकाशमें नम्बर 
६३ पर पाया जाता है। यहाँ मूलश्न्थकी पद्धति और उसके 
प्रतिपाद्य विषयके साथ उसका कोई सम्बन्ध नहीं । 

(घ ) वधादसत्यात” नामका ७१वाँ पद्म चामुण्डरायके “चारि- 
च्रसार! ग्रन्थका पद्म है और वहींसे लिया हुआ जान पड़ता है। 
इसमें जिन पचाणुब्रतोंका उल्लेख है उनका वह उल्लेख इससे 
पहले, मूल अन्थके ४२ वें पद्य मे आ चुका है । स्वामी समन्तभद्र- 
की प्रतिपादनशैली इस श्रकार व्यथंकी पुनरुक्तियोंको लिये हुए 
नहीं होती । इसके सिवाय ४१ वें पद्ममें अग॒ब्रतोंकी सर्या पॉच 
दी है ओर यहाँ इस पद्ममें रशतन््यमृुक्ति को भी छठा अगुन्नत 
बतलाया है, इससे यह पद्म प्रन्थके साथ बिल्कुल असम्बद्ध 
भालूम होता है । ॥॒ ' 

इस तरह पर दशनिकत्रतकावषि! आस्स्माद्विनिवृत्तः और 
आद्यास्तु पट्‌ जधन्या” नासके तीनों पद्म भी चारित्रसार ग्रन्थसे 
लिये हुए मालूम होते है और उसमें यथास्थान पाये जाते हैं। 
दूसरी मूल प्रतिमें भी इन्हें टिप्पणीके तीरपर ही उद्घधत किया 
है और टीकामें तो उक्त च' रूपसे दिया ही है। भूल अन्थके 
सन्दरभेके साथ ये अनावश्यक श्रतीत होते हैं । 


मम नि निशा छ आए 
यह पाठ दिया है। भौर दूसरे पद्ममें 'शक्ति:ः की जगह तुष्टि: “दया- 
क्षान्तः की जगह “क्षमाद्क्ति.' श्र “यस्वैते' की जगह “यत्रैते! थे पाठ 
दिये हें जो बहुत साधारण हैं। 
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(ड ) मौन भोजनबेलाया”, मासरक्ताद्नचर्मास्थिः, स्थूलाः 
सूच्यास्तथा जीवा” नामके ७३, ७५ ओर १०१ नम्बरवाले ये 
तीनों पद्म पूज्यपादक्ृत उस उपासकाचारके पद्म है,जिसकी जॉच- 
का लेख मेने जैनहितैपी भाग १४ के १२ वें अकमे प्रकाशित 
कराया था। उसमें ये पद्य क्रशः नस्ब॒र २६, २८ तथा ११ पर 
दे है। यहाँ श्रन्थके साहित्य-सन्दर्भादिसे इनका भी कोई मेल 
नहीं और ये खासे असम्बद्ध मालूम होते हैं। 


ऐसी ही हालत दूसरे पद्मयोंकी है और वे कदापि मूलमग्रन्धके 
अंग नहीं हो सकते । उन्हे भी, उक्त पद्योंकी तरह, किसी समय 
किसी व्यक्तिने, अपनी याददाश्त आदिके लिये, टीका-टिप्पणीके 
तौर पर उद्धृत किया है ओर बादको, उन्न टीका-टिप्पणवाली 
प्रतियोपरसे मूल अ्रन्थकी नकल उतारते समय, लेखकोंकी असा- 
चधानी ओर नाससमीसे थे मूलग्रन्थका ही एक बेढगा अथवा 
बेडोल अग बना दिये गये हैं। सच है 'मुर्दा बदस्त जिन्दा 
ख्वाह गाड़ो या कि फूको |” शास्त्र हमारे कुछ कह नहीं सकते, 
उन्हे कोई तोड़ो या मरोड़ो, उनकी कल्लेवरब्ृद्धि करो अथवा उन्हें 
तन॒क्तीण बनाओ, यह सब लेखकोंके हाथका खेल और उन्हींकी 
करतूत है। इन बुद्धू अथवा नासमक लेखकॉंकी बदौलत अ्रन्थों- 
की कितनी मिट्टी खराब हुई है उसका अनुमान तक भी नहीं हो 
सकता । अन्थोंकी इस ख़राबीसे कितनी ही गलतफहमियाँ फैल्न 
चुकी हैं और यथाथे-वस्तुस्थितिको मालूम करनेमें बड़ी हो दिक्कतें 
आ रही है। श्रुतसागरसूरिको भी शायद ग्रन्थकी कोई ऐसी ही 
अति उपलब्ध हुई है ओर उन्होंने उस परसे 'एकादशके” आदि 
उन चार पद्योंको स्वामी समन्तभद्र-द्वारा ही निर्मित समक लिया 
है जो शहतो मुनिवनमित्ञा! नामके १४७ वें पद्यके बाद उक्त 
पहली मूल प्रतिमे पाये जाते हैं । यही वजह है कि उन्होंने पद: 
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प्राभ्नत” की टीकामें& उनका मद्माकवि समन्‍्तभद्रके नासके साथ 
उल्लेख किया है ओर उनके आदिमें लिखा है उक्त च समन्त- 
भंद्रे णु महाकविना! । अन्यथा, वे समन्तभद्गके किसी भी प्रन्थमें 
नहीं पाये जाते और न अपने साहित्य परसे ही वे इस बातकों 
सूचित करते हैं कि उनके रचयिता स्वामी समन्तभद्र-जैसे फोई 
प्रीढ विद्वान और महाकवि आचाये हैं। अवश्य ही वे दूसरे 
किसी ग्रन्थ अथवा ग्न्धथोंके पद्य हैं और इसीसे दूसरी मूल प्रतिके 
टिप्पणमें ओर दोनों कनड़ी टीकाओंमे उन्हें उक्त च चतुष्टय? 
शब्दोंके साथ उद्धृत किया है। एक पद्म तो उनसेंसे चारित्रसार 
ग्रन्थका ऊपर बतलाया भी जा चुका है । 


आराके जैनसिद्धान्तमवनकी उक्त प्रतियोंकी जॉचके बाद 
मुझे ओर भी अनेक शास्त्रभण्डारोंमें ऐसी अधिक पद्मोंवाली 
प्रतियोंको देखने तथा कुछको जॉचनेका भी अवसर मिला दे। 
जिनमें कारंजाके मूलसघी चन्द्रनाथ-चैत्यालयकी दो प्रतियाँ यहाँ 
उल्लेख-योग्य हैं। इनमें एक मूल ( न० ४८७ ) और दूसरी ( न० 
४८६ ) कनडी-टीका-सहित है। टीकावाली प्रतिमें ४५ पद्म बढ़े 
हुए है, उन पर भी टीका है और वे मूलके अग रूपसे ही पत्रोंके 
मध्यमें दिये हुए है, जब कि टीकाकी ऊपर-नीचे अकित किया 
गया है । इन पद्मयोकी स्थिति आरा-भवनकी प्राय चौथी श्रति- 
जेसी है । दूसरी मूल प्रतिके पर्योकी सख्या २१६ है अथात्‌ उसमें 
६६ पद्य बढ़े हुए हैं, जिनमें ४० पद्म तो आराकी पहली मूलग्रति- 
वाले और २६ पद्म उससे अधिक हैं। यह प्रति शक सवत्‌ 
१६५१ मे चैत्र-शुक्ल-प्रतिपदाको त्रह्मचारी माशिकसागरके द्वारा 
१६ पत्रों पर स्वपठनाथ लिखकर पूर्ण हुई है। इस मूलग्रतिमें 
आराकी उक्त मूल अतिसे जो २६ पद्म बढ़े हुए हैं और जिन्हें 


& देखो, सूत्रप्राभुतकी गाथा नम्बर २१ की टीका ।' 
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आम 
एक प्रकारसे मूलकार स्वामी समन्तभद्रकी कृति तथा उनके द्वारा 
उद्धृत अन्य कतियोंके रूपमें सूचित किया गया है, वे सव भी 
मलग्रन्थका कोई अग न होकर दूसरे अन्थोंसे दूसरोंके द्वारा अपनी 
किसी रुचिकी पूर्तिके लिये उठाकर रक्खे हुए पद्म हैं, जो बादको 
असावधान प्रतिलेखकाकी ऋपासे ग्रन्थमे प्रक्षिप्त होगये हैं| उनमें 
से दो-एक पद्य नमृूनेके तौर पर यहाँ दिये जाते है :-- 
(7) गद्च-पल-मघु-निशासन-पचफली-विरति-पचकासनुति. | 
जीवदया जलगालनमिति च क्वचिदष्टमलगुणा: ॥ 
यह पद्य मद्यमांसमधु! नामक ६६वें पद्यके बाद उद्धृत 'मांसा- 
शिपु दया नास्ति” नासक पद्मके अनन्तर दिया है । इसमें दूसरे 
प्रकारके अष्टमूलगुणोंका मतभेदके रूपमें उल्लेख है ओर जो प्रन्थ- 
सन्दर्भके साथ किसी तरह भी सुसम्बद्ध नहीं है | यह पद्य वास्तव 
में पं० आशाधरजीके सागारघमाम्तका पद्य है और वहाँ यथा- 
स्थान स्थित है | कारजाकी दूसरी प्रतिमें इसे तथा इससे पूर्ववर्ती 
“ासाशिएु? पद्य दोनोंको उक्त च! रूपसे उद्धृत किया भी हे । 
(२) देवपूजा युरूपास्तिः स्वाध्यायः सयमस्तपः | 
दान चेति ग्रहस्थाना पटकर्माणि दिनेदिने ॥ 
यह पद्म “नवपुण्ये श्रतिपत्ति नामक ११३ वे पद्मयके बाद जो 
चार पद्म 'खडनी पेषनी चुल्ली” इत्यादि उक्त चः रूपसे दिये है 
उनमें दूसरा है, शेप तीन पद्म वे ही हैं जो आरा-भवनकी उक्त 
प्रतियोंमें पाये जाते हैं, प्रभाचन्द्रकी टीकामे भी उद्ध्रत है और 
कारंजाकी दूसरी प्रतिमे जिन्हें 'उक्त च त्रयः रूपसे ढिया है ओर 
इसलिये जो मूलग्रम्थके पद्य नहीं हैं। उन्ते साथका यह्द चौथा 
पद्य प्रन्थ-संदर्भके साथ असगत होनेसे मूलगअन्थका पद्म नहीं 
हो सकता, पद्मनन्दि-श्रावकाचारका जान पड़ता है । 
(३) ज्ञानवान्‌ ज्ञानदानेन निर्भेयोडययदानतः | 
अच्दानात्युती नित्य॑ नियाविमेषजाजपेद ॥ 
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यह पद्म 'हरितिपिधाननिधाने! नामक उस पद्म (न० १२१) के 
बाद विया है जो कि वेय्यावृत्त्यके अतिचारोंको लिये हुए है। 
इससे ज्ञान, अभय. अन्न ओर ओऔपध नामके चार दानोंका फत्त 
दिया है, जिनका फल आहारोषध' नामके पय्यके अनन्तर उक्त च? 
रूपसे दिये हुए ३-४ पद्मोंमे एक दो वार पहले भी आगया है 
अत इसका भी ग्रन्थके साहित्य-संदर्भ तथा उसकी प्रकृति आदिके 
साथ कोई मेल नहीं है, इसलिये यह वेसे ही साफ तौर पर प्रज्षिप्त 
जान पड़ता है और किसी दूसरे प्रन्थका पद्म है। 
जॉचका सारॉश--- 

इस लम्बी-चौड़ी जॉचका साराश सिफे इतना ही -है कि-- 

(१) प्रन्थकी दो प्रकारकी प्रतियाँ पाई जाती हैं--एक तो 
वे जो सस्कृत-टीकावाली प्रतिकी तरह डेढ़सो श्लोक-सख्याकों 
लिये हुए हैं और दूसरी बे जिन्हें ऊपर अधिक पतद्मोंवाली प्रतियाँ? 
सूचित किया है । तीसरी प्रकारकी ऐसी फोई उल्लेखयोग्य प्रति 
अभी तक उपलब्ध नहीं हुई जिसमें पद्मोकी सख्या डेढलीसे कम 
हो । परन्तु ऐसी अतियकि उपलब्ध होनेकी संभावना बहुत कुछ 
है। उनकी तलाशका अभी तक कोई यशथेष्ट प्रयत्न भी नहीं हुआ, 
जिसके होनेकी ज़रूरत है । 

(२) अन्थकी डेढ़सी श्लोकोंवाली इस प्रतिके जिन पद्मोंको 
क्ञेपक बतलाया जाता है अथवा जिन पर क्षेपक होनेका सनन्‍्देह 
किया जाता है उनसेसे चतुराहारक्तिजनः और दृष्टन्तोंवाले 
पद्मोंको छोड़कर शेप पद्मोंका क्षेपक होना युक्तियुक्त मालूम नहीं 
होता और इसलिये उनके विषयका सन्देह प्राय: निराधार जान 
पड़ता है । 

(३) अन्थमें “चतुराह्मरविसिजन! नामका पद्म और हृष्टा- 
न्तोंवाले छहों पद्य, ऐसे सात पद्य, बहुत कुछ सदिग्ध स्थितिमें 
पाये जाते हैं। उन्हें प्रन्थका अग मानने और स्वासी समन्तभद्रके 
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पद्य स्वीकारनेमें कोई युक्तियुक्त कारण ग्रायः मालूम नहीं देता। 
'वे खुशीसे उस कसोटी ( कारणकलाप ) के दूसरे तीसरे और 
पॉचवें भागोंमें आ जूते है जो क्षेपकॉकी जॉचके लिये इस 
प्रकरणके शुरूमें दी गई दे। परन्तु हन पद्मयोंके क्षेपक होनेकी 
हालतमें यह ज़रूर मानना पडेगा कि उन्हें ग्रन्थमे प्रत्षिप्त हुए 
बहुत समय बीत चुका है--वे प्रभाचन्द्रकी टीकासे पहले ही 
प्रन्थमे प्रविष्ठ हो चुके हैं---ओर इसलिये श्रन्थकी ऐसी प्राचीन 
तथा असदिग्ध प्रतियोको खोज निकालनेकी खास ज़रूरत है जो 
इस टीकासे पहलेकी ग्रा कमसे कम विक्रमी १२वीं शताच्दीसे पहले 
की लिखी हुई हों अथवा जो खास तोरपर प्रकृत विषयपर अच्छा 
प्रकाश डालनेके लिये सम हो सके । साथ ही, इस बातकी भी 
तलाश होनी चाहिये कि १२ वीं शताब्दीसे पहलेके बने हुए कौन- 
कौनसे प्रन्थोंमें किस रूपसे ये पद्य पाये जाते हैं ओर उत्त सस्कृत 
टीकासे पहलेकी बनी हुई कोई दूसरी टीका भी इस श्रन्थपर 
उपलब्ध द्वोती है या नहीं । ऐसा होनेपर ये पद्म तथा दूसरे 
पद्य भी ओर ज्यादा रोशनीमे आ जाएँगे ओर मामला बहुत 
कुछ स्पष्ट तथा साफ़ हो जायगा | 


(४) अधिक पद्मयोंवाली अतियोंगे जो पद्म अधिक पाये 
जाते हैं वे सब क्षेपक हैं। उन पर क्षेपकत्वके प्रायः सभी लक्षण 
चरितार्थ होते हैं और अन्थसें उनकी स्थिति बहुत ही आपत्तिके 
योग्य पाई जाती है। वे बहुत साफ तौर पर दूसरे ग्रन्थोंसे टीका- 
टिप्पणीके तोरपर उद्धृत किये हुए और वादको लेखकोंकी कपा- 
से ग्रन्थका अग वना दिये गये मालूम होते हैं। ऐसे पद्मोंको 
प्रन्थका अद्ड मानना उसे बेढगा और बेडोल बना देना है । इस 
प्रकारकी प्रतियाँ वद्योंकी एक सख्याको लिये हुए नहीं है और यह 
बात उनके ज्षेपकत्वकी ओर भी ज्यादा पुष्ट करती है । 
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आशा है, इस ज्ञॉचके लिये जो इतना परिश्रम किया गया 
वह व्यर्थ न जायगा । विज्ञ पाठक इसके द्वारा अनेक स्थितियों, 
परिस्थितियों और घटनाओंका अनुभव कर ज़रूर अच्छा लाम 
उठाएँगे और यथार्थ वस्तुस्थितिको सममनेमें बहुत कुछ कृतकाये 
होंगे । साथ ही, जिनवाणी माताके भक्तोंसे यह भी आशा की 
जाती है कि, थे धर्मग्रस्थोंकी ओर अपनी लापर्वादहीकी ओर 
अधिक दिनों तक जारी न रखकर शीघ्र दी माताकी सच्ची रक्षा, 
सच्ची खबरगीरी ओर उसके सच्चे उद्धारका कोई ठोस प्रयत्न 
करेंगे, जिससे प्रत्येक घर्मम्रम्थ अपनी अविकल्न-स्थितिसें स्े- 
साधारणकी उपलब्ध हो सके | 
ग्रन्थकी संस्कृत-टीका 
इस ग्न्थपर, 'र॒त्नकरण्डक-विपमपदढव्याख्यान” नामके एक 
संस्क्रतटिप्पणकी छोड़कर, जो आराके जैनसिद्धान्तभवनमें मौजूद 
है और जिसपरसे उसके कर्त्ताका कोई नामादिक मालूम नहीं 
होता, सस्कृतकी # सिर्फ एक ही टीका अभी तक उपलब्ध हुई 
है, जो प्रभाचन्द्राचायंकी बनाई हुईं है। 'इसी टीकाकी बावत, 
पिछले प्रष्ठोंमें, में बरावर कुछ न कुछ उल्लेख करता आया हूँ 


% कनडी भापामें भी इस ग्रन्थपर कुछ टीकाएँ उपलब्ध हैं परच्तु 
उनके रचयिताझो श्रादिका कुछ हाल मालूम नहीं हो सका। तामिल 
भाषाकां “अरु गलछेप्पु! ( रत्नकरण्डक ) ग्रन्थ इस ग्रन्थको सामने रख- 
कर ही बनाया गया मालुम होता है और कुछ अपवादोको छोडकर इसी- 
का ही प्राय. भावानुवाद भ्रथवा साराश जान पडता है। ( देखो, श्रेग्रेजी 
जैनगजटमें प्रकाशित उसका श्रग्नेजी अ्रनुवाद ) परन्तु वह कब बना और 
किसने बनाया इसका कोई पता नहीं चलता--टीका उसे कह नही सकते | 
हिन्दीमें प० सदासुखजीका भाष्य ( स्वतन्त्र व्याख्यान ) प्रसिद्ध ही है । 


६० समीचीन-धमंशास्त्र 


ओर उस परम टीकाका कितना ही परिचय मिल जाता है। मेरी 
इच्छा थी कि इस टीकापर एक विस्तृत आलोचना लिख दी 
जाती परन्तु समयके अमभावसे वह कार्यमें परिणत नहीं हां सकी । 
यहॉपर टीकाके सम्बन्धर्में, सिफे इतना ही निवेदन कर देना 
उचित मालूम होता दै कि यह टीका प्राय. साधारण है--प्रन्थके 
»मर्मकों अच्छी तरहसे उद्घाटन करनेके लिये पर्याप्त नहीं है और 
न इससें ग्रहस्थधर्मके तत्त्वोका कोई अच्छा विवेचन ही पाया 
जाता है--सामान्य रुपसे अन्थके प्राय. शब्दानुवादको द्वी लिये 
हुए है । कहीं-कहीं तो जरूरी पदोंके शब्दानुबादको भी छोड़ 
ढिया है, जैसे भयाशास्नेह” नामके पद्यकी टीकामे 'कुदेवायम- 
लिंगिना? पदका कोई अनुवाद अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया गया 
जिसके देनेकी ख़ास ज़रूरत थी, ओर कितने ही पढोंमें आए 
हुए आदि शब्दकी कोई व्याख्या नहीं की गई, जिससे यह 
मालूम होता कि वहाँ उससे क्‍या कुछ अमिग्रेत है। कहीं-कहीं 
ब्तातिचारादिके कथनमे तत्त्वार्थमृत्रसे सगति विठलानेकी चेष्टा 
कीगई है, जो समुचित प्रतीत नहीं होती | इसके सिवाय, टीकामें 
ये तीन ख्नास विशेषताएँ पाई जाती हैं-- ; 
प्रथम तो यह कि, इसमे मूल अन्थकी सातकी जगह पॉच 
परिच्छेदोंसे विभाजित किया है--अर्थात्‌ गुणब्रत' ओर प्रतिमा 
चाले अधिकारोंको अलग-अलग परिच्छेदोंमें न रखकर उन्हें 
क्रमशः अग॒ुब्तः ओर 'सल्लेखना? नामके परिच्छेदोंमें शामिल 
कर दिया है। मालूम नहीं, यह लेखकोंकी कृपाका फल है अथवा 
टीकाकारका ही ऐसा विधान है। जद्दों तक में सममता हूँ, विषय- 
विभागकी दृष्टिसे, मन्‍्थके सात परिच्छेद या अध्ययन ही ठीक 
मालूम होते हैं और वे ही अन्थकी मूल प्रतियोंमें पाये जाते 
हैं ७ । यदि सात परिच्छेद नहीं रखने थे तो फिर चार होने 


& देखो 'सनातनजैनग्रन्थमाला? के प्रथम गरुच्छकमें प्रकाशित रत्न- 


॥ 





प्रस्तावना ६१ 
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प्रतिषधेदानीं त्रिग्रकारं गुण्रत॑ प्रतिषदयचाह? इस वाक्यके साथ 
खअगुब्त-परिच्छेदमें शामिल कर देना परन्तु शिक्षात्रतेके कथन- 
को शामिल न करना क्या अथे रखता है, यह कुछ समभमे नहीं 
आता | इसीसे टीकाकी यह विशेषता मुमे आपत्तिके योग्य जान 
पड़ती है । 


दूसरी विशेषता यह कि, इसमें दृष्टान्तोंवाले छह्ों पद्योंकी 
उदाह्मत किया है--अर्थात्‌ , उनकी तेईस कथाएँ दी हैं। ये 
कथाएँ कितनी साधारण, श्रीहीन, निष्प्राण तथा आपत्तिके योग्य 
हैं और उनमें क्‍या कुछ त्रुटियाँ पाई जाती हैं, इस विपयकी कुछ _ 
सूचनाएँ पिछले पृष्ठोमे, 'सदिस्घपद्य! शीषेकके नीचे सातवीं 
आपत्तिकां विचार करते हुए, ढी जाचुकी हैं। वास्तवमें इन 
कथाओंकी त्रुटियोंको प्रदर्शित करनेके लिये एक अच्छा खासा 
निबन्ध लिखा जा सकता है, जिसको यहाँ पर उपेक्षा की 
जाती है। | 


तीसरी विशेषता यह है कि, इस टीकासें श्रावकके ग्यारह पदों 
को--प्रतिमाओं, श्रेणियों अथवा गुणस्थानोंको--सल्लेखनानु- 
छझाता ( समाधिमरण करनेवाले ) श्रावकके ग्यारह भेद बतलाया 
है-- है ऑ - यह प्रतिपादन किया है कि जो श्रावक समाधिसरण 
करते हँ--सल्लेखनाश्रतका अनुष्ठान करते हैँ--उन्हींके थे ग्यारह 
भेद हैं। यथा-- 





करण्डश्रावकाचार, जिसे निर्शयसागरप्रेस वम्बईने सन्‌ १६०५ में प्रकाशित 
किया था | जैनग्रन्थरत्नाकर-कार्यालय बम्बई ,भादि द्वारा प्रकाशित शझौर 
भी बहुत सस्करणोमें तथा पुरानी हरतलिखित प्रतियोमें वे ही सात 
अ्रष्ययन या परिच्छेंद पाये जाते हैं । 





ध्र्‌ समीचीन-धर्मशास्र 


“साग्प्रते योजतो सल्लेखनानुष्ठाता श्रावकस्तस्य कति ग्रतिमा 

भवन्तीत्याशंक्याह--- 
आवकपदानि देवरेकादश देशितानि थेषु खलु । 
स्वगुणाः पूवगुरोंः सह सन्तिष्ठन्ते ऋमकिवृद्धाः ॥? 

इस अवतरणमें 'श्रावकपदानि? नामका उत्तर अश तो मूल- 
अन्थका पद्म है ओर उससे पहला अश टीकाकारका वह वाक्य है 
जिसे उसने उक्त पद्मयको देते हुए उसके विपयादिकी सूचना रूप- 
से दिया है । इस वाक्यसे लिखा है कि अब सल्लेखनाका अनु- 
छाता जो श्रावक है उसके कितनी भ्रतिमाएँ होती हैं इस बातकी 
आशंका करके आचार्य कहते हैं ।? परन्तु आचायमहोदयके उक्त 
पयमें न तो बैसी कोई आशका उठाई गई है और न यही प्रति- 
पादन किया गया है कि वे ग्यारह प्रतिम[एँ सल्लेखनानुष्ठाता 
श्रावकके होती है; बल्कि 'आवकपदानि! पढके प्रयोग-द्वारा उसमे 
सामान्यरूपसे सभी श्रावकोंका ग्रहण किया है--अथात्‌ यह बत- 
लाया है कि श्रावकलोग ग्यारह श्रेणियोंसे विभाजित हैं | इसके 
सिवाय, अगले पद्मोंमे, श्रावकके उन ग्यारह परदोंका जो अलग- 
अलग स्वरुप दिया है उसमे सल्लेखनाके लक्षणक्लरी कोई व्याप्ति 
अथवा अनुवृत्ति भी नहीं पाई जाती--सल्लेखनाका अनुष्ठान न 
करता हुआ भी एक आवक अनेक प्रतिमाओंका पालन कर सकता 
है ओर उन परदोंसे विभूषित हो सकता है। इसलिये टीकाकारका 
उक्त लिखना मूलप्रन्थके आशयके प्राय: विरुद्ध जान पड़ता है। 
दूसरे प्रधान ग्रन्थोंसे भी उसका कोई समर्थन नहीं होता--प्रति- 
साओंका कथन करनेवाले दूसरे किसी भी आचार्य अथवा 
विद्वानके गनन्‍्थोंमें ऐसा विधान नहीं मिलता जिससे यह मालूम 
होता हो कि ये प्रतिमाएँ सल्लेखनानुष्ठाता श्रावकके भ्यारह भेद 
हैं। प्रत्युत इसके, ऐसा ग्राय' देखनेमें आता है कि इन सभी 
श्रावकोंको सरणके निकट आने पर सल्लेखनाके सेवनकी श्रेर्णा 


जी 


| प्रस्तावना घ्३्‌ 
शिरकत मे मेक 70 लक रत हित है तच एज मम ह श 
की गई है, जिसका |एक उदाहरण “चारित्रसार! ग्रन्थका यह 
वाक्य है---“उत्त रुपासकरम रिणान्तिकी सल्लेखना प्रीत्या सेव्या |” 
ओर यह है भी ठीक, सल्लेखनाका सेवन मरणुके संनिकट होनेपर 
ही किया जाता है और बाकीके धर्मोका--बत्रत-नियमादिकोंका-- 
अनुष्ठान तो प्राय, जीवनभर हुआ करता" है। इसलिये ये 
ग्यारह प्रतिमाएँ केवल सल्लेखनानुष्ठाता श्रावकके भेद नहीं हैं 
बल्कि श्रावकाचार-विधिके & विभेद हैँ--आ्रवकधमका अलुष्ठान 
करनेवालोंकी खास श्रेणियाँ हैं--ओर इनसे प्राय. सभी शआवककों- 
का समावेश हो जाता है । मेरी रायमें टीकाकारको 'तल्लेखना- 
नुष्ठाता? के स्थान पर तद्धर्मानुष्ठाता पद देना चाहिये था। ऐसा 
होने पर मूलग्नन्थके साथ भी टीकाकी सगति ठीक बैठ जाती; 
क्योंकि मूलमें इससे पहले उस सद्धमे अथवा समीचीन घर्मके 
फल्का कीर्तन किया गया है जिसके कथनकी आचायमहोंदयने 
प्रन्थके शुरूमें प्रतिज्ञा की थी ओर पूर्व पद्य्में 'फलति सद्धम” ये 
शब्द भी स्पष्टरूपसे दिये हुए हैं--उसी सद्धमेके अनुष्ठाताकों 
अगले पद्यों-द्वारा ग्यारह श्रेणियोंमें विभाजित किया है। परन्तु 
जान पड़ता है टीकाकारको ऐसा करना इष्ट नहीं था और शायद 
यही वजह हो जो उसने सल्लेखना और प्रतिमाओं दोनोंके 
अधिकारोंकों एक ही परिच्छेद्ं शामिल किया है। परन्तु कुछ 
भी हो, यह तीसरी विशेषता भी आपत्तिके योग्य ज़रूर है | । 


# श्रीअमितगति झाचायेके निम्नवाक्यसे भी ऐसा ही पाया जाता है-- 
एकादशोक्ता विदितार्थतत्वेर्पासकाचारविधेविभेदा: । 
पवित्रमारोदुमनस्यलम्य सोपानमार्गा इव सिद्धिसौधम |। 


--उपासकाचार | 
| यहाँ तक यह प्रस्तावना उस भ्रस्तावताका सशझोधित, परिवर्तित 


और परिवद्धित रूप है जो भारिकचन्द-अन्थमालामें प्रकाशित रत्नकरण्ड- 
श्रावकाचार (सटीक)के लिये १७ फर्वरी सन्‌ १६२५ को लिखी गई थी । 


६2 समीचीन-वर्मशास्त्र 
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समन्तभद्गका संत्तिप्त परिचय 


इस प्रस्थके सुप्रसिद्ध कर्ता स्वामी समनम्तभद्र हैं, जिनका 
शासन पससमाजऊ पअतिभादयाली आचार्या, समय विद्वानों तथा 
लेयपों ओर सुतृज्य नहा माआमें बहुत ऊचा है। आप जैनधर्म- 
के सर्मत थे, वीरशाससऊे रहस्थकों ऋदयद्धम किये हुए थे, जैंन- 
धर्मड़ी मातात जीती-जागती सुतति थे ओर घीरशासनका श्रद्वि- 
तीय पतिनिनित्व करते थे, शतना ही नहीं बल्कि मापने अपने 
समयऊे सारे हगगनशास्त्रोोफा गहरा अध्ययनकर इनका सल- 
स्पर्भी झान प्राप्त किया था 'नौर उसीसे माप सब देना, धर्म 
अश्वा सर्तोका सन्तुलनप्रथ्त परीक्षण कर यथाय बस्तत्थिनि- 
रूप सत्यफो ग्रहण करनेसे समथ हुए थे ओर उस खअसत्यका 
निर्मु लन फरनेमें भी प्रवुत्त हुए थे जो सबधा एयन्‍्तवादके सूत्रसे 
संचालिन होता था । इसीसे सहान सपाचाव श्रीविशाननद स्पामी- 
ने यफत्वनुशासन-्टीफाक श्रन्तर्म लापकफा 'प्रतक्षेश्षए'--परीक्षा- 
सेत्रस सत॒रो देसनेबाल--लिसा हैं आर अप्यसास्रीम आपके 
वचन-माहास्म्यका बहुत झुठ गीरग रबापित करते हुए एक स्थान 
पर यह भी लिरा मैं फक्रि--मस्वरार्मी समस्त थद्रका यह निर्दपि प्रय- 
घन जययन्नत हो--मबपने प्रभावने लोफ7व्याफो प्रभावित करें-- 
जी निम्यादि एड्ास्टगर्नेमिं--पलतु कूटस्ववन संबंधा चित्य ही ई 
प्रधयां क्षण-त्षणम निरस्यय-विनाशरप सयधा क्षागिक (परनित्य) 
ही है, स प्रशारडी सान्यतारप एऐएफॉल्-्यटमि-पह़मेके लिये 
विप्रश हुए था शियोी अनधेसमृहस निकालकर सगलगय दर पर 
प्राध् कराने लिए समय है, स्थादाइस्यायों; सासवों प्रस्यात 
परने राह हि, सयाय र, पर्लन्य दूँ, परीशापपक प्ररध हसा 
ऋबया प्रतापाा-सर्मी जा डा री--आवायालीट ये हारा शिस- 
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की प्रवृत्ति हुई है ओर जिसने सम्पूर्ण मिथ्याप्रवादको विधदित, 
ध््रथवा तितर वितर कर दिया है ।' यथा-- 
नित्याधेकान्तगर्तप्रपततविवशान्याशिनो 5नर्थसार्थाद्‌- 
उद्धतु नेतुमुच्चेः पृद्समलमलं मंगलानामलंघ्यस्‌ । 
स्याह्माद-न्यायवत्म प्रथयद्वितथाथ बच; स्वामिनो5दः ८ 
प्रेत्ञावत्वाटवर्त जयतु विघटिताष्शैषमिथ्याग्रवादम ॥ 
ओर दूसरे स्थान पर यह बतलाया है कि--जिन्होंने परीक्षा- 
वारनोंके लिये कुनीति ओर कुप्रवृत्तिरूप-नदियोंको सुखा दिया है 
जिनके बचन निर्दोपनीति-स्याह्गादन्यायकी लिये हुए होनेके. 
कारण मनोहर है तथा तत्त्वाथंसमूहके सद्योतक हैं वे योगियोंके 
नायक, स्याह्मादमार्गके अग्रणी नेता, शक्ति-सामथ्यसे सम्पत्न- 
विभु और सूयके समान देदीप्यमान-तेजस्वी श्रीस्थामी समन्तभद्र 
कलुपित-आशय-रहित प्राणियोंकी--सज्जनों अथवा सुधीजनों- 
को--विद्या ओर आनन्द-घनके प्रदान करनेवाले होवें--उनके 
प्रसादसे ( प्रसन्नतापूर्वक उन्हें चित्तमे धारण करनेसे ) सबोके 
हृदयमे शुद्ध ज्ञान ओर आनन्दकी वर्षा होचे । 
जैसा कि निम्न पद्मयसे प्रकट है-- 
येनाशेष-कुनीति-बृति-सरितः ग्रेज्ञावततां शोषिता; 
यह्ुचो5प्यकलंकनीति-रुचिरास्तत्ताथ-साथचतः 
स श्रीस्वामिसमन्तभद्र-यतिभुद्भूयाहिसुर्भा लुमान्‌ 
विद्याइडनन्द-घनपग्रदो5नधधियां स्पाह्मादमार्गाग्रशी | 
साथ ही, तीसरे स्थान पर एक पद्य-द्वारा यह प्रकट किया है 
कि-- जिनके नय-प्रमाण-मलक अल्तध्य उपदेशसे--प्रवचनको 
सुनकर-महा डएद्धतसति वे एकान्तवादी भी प्राय. शान्तताको 


प्रा >> बज आएफते कार जो काय्णसे कार्यो दिकका सर्वथा ८ पता भेद की. लि ही नियत 
मानते हैं. अथवा यह. स्वीकार हैं. कि फास्ण- कारयोदिक 


सर्वथा अभि #. एक ही देय निर्मल तथा विशालकीर्ति 
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स्वामी समन्तभद्र यद्यपि बहुतसे उत्तमोत्तम गुणोंके स्वामी 
थे फिर भी कवित्व, गसकत्व, वादित्व ओर वाग्मित्व नामके चार 
गुण आपमें असाधारण कोटिकी योग्यताको लिये हुए थे-नये 
चारों शक्तियाँ उनमें खास तौरसे विकासको प्राप्त हुई थीं--ओर 
इनके कारण उनका निर्मेल यश दूर-दूर तक चारों ओर फैल 
गया था। उस समय जितने “कवि? थे--नये नये सन्दर्भ अथवा 
नई नई मौलिक रचनाएँ तय्यार करनेवाले समथ विद्वान थे, 
“धगमसक' थे--दूसरे विद्वनोंकी ऋृतियोंके मर्म एवं रहस्यको सम- 
मने तथा दूसरोंको सममानेमें प्रवीणवुद्धि थे, विजयकी ओर 
वचन-प्बृत्ति रखनेवाले 'वादी” थे, ओर अपनी वाकपदुता तथा 
शब्दचातुरीसे दूसरोंको रंजायमान करने अथवा अपना प्रेमी बना 
लेनेमें निपुण ऐसे 'वाग्मी? थे, उन सबपर समन्तभद्रके यशकी 
छाया पढ़ी हुई थी, वह चूडामणिके समान सर्वोपरि था और 
बादको भी बड़े-बड़े विद्वानों तथा महान्‌ आचायके हारा शिरो- 
धाये किया गया है। जैसा कि विक्रमकी ६वीं शताव्दीके विद्या 
भगवजिनसेनाचायके निम्न वाक्यसे प्रकट है-- 

कवीनां गमकानां च वादीनां वाग्मिनामपि। 

यश सामन्तभद्रीयं मृध्नि चूडामणीयते॥ 

---आदिपुराण 
स्वामी समन्तभद्गके इन चारों गुणोंकी लोकमें कितमी घाक 

थी पिद्वानोंके हृदय पर इनका कितना सिक्का जमा हुआ था 
ओर वे वास्तवमें कितने अधिक महत्वकों लिये हुए थे, इन सब 
बातोंका कुछ अनुभव करानेके लिये कितने ही प्रमाण-वाक्योंकोी 
स्वामी समन्तभद्र! नासके उस ऐतिहासिके निबन्धर्में संकंलित 
किया गया है जो माणिकचन्द्रअन्थमालामें प्रकाशित हुए रत्न- 
फरण्ड-श्रावकाचारकी विस्तृत प्रस्तावनाके अनन्तर २४२ पृृष्ठोंपर 


आह की जी आओ औ जहा ३ 
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सारसागर” लिखा है ओर यह प्रार्थना की हैं कि वे मुझ कवित्व- 
काक्षीपर प्रसन्न होवें--डनकी विद्या मेरे अन्त.करणसे स्फुरा- 
यमान होकर मुझे सफल-मनोरथ करे ।-- 

-की तेय 
समन्तमभद्रादि-महाकवीश्वरा; कुवादि-विद्या-जय-लब्ध-कौतेय॥॥ 
सुतक-शास्त्रा्ृतसार-सागरा मयि ग्रसीदन्तु कवित्वकांचक्तिणि ॥ 

(४) श्री शुभचन्द्राचाये ने, ज्ञानाण॑वमे, यह प्रकट किया है कि 
'समन्तभद्ग-जैसे कवीन्द्र-सूर्योकी जहाँ निर्लसूक्तिरूप किरणे 
स्फुरायमान हो रही हैं वहा वे लोग खद्योत-जुगुनूं की तरह 
हँसीके ही पात्र होते है जो थोड़ेसे ज्ञानकी पाकर उद्धत हैं-कविता 
(नूतन सदर्भकी रचना) करके गये करने लगते हैं -- 

समन्तभद्रादिकवीन्द्रभास्वतां स्फुरन्ति यत्राउमलखक्किरश्मयः । 
ब्रजन्ति खच्योतवरदेव हास्यतां न तत्र कि ज्ञानलबोद्धता जनाः ॥ 

(६) भट्टारक सकलकीरतिने, पाश्वेनाथचरित्रमे, लिखा है कि 
“जिनकी वाणी ( अन्थादिरूप भारती ) ससारमे सब ओरसे 
मगलमय द्दे ओर सारी जनताका उपकार करनेवाली है उन 
कवियेके ईश्वर समन्तभद्रको सादर वन्दल ( नमस्कार ) 
करता हूँ !-- 

समन्ताहुधने भद्ं॑ विश्वलोकोपकारिणी । 
थद्वाणी त॑ प्वन्दे समन्तभद्रं कवीश्वरम | 

(७) ब्रह्मअजितने, हनुमच्चरितसे, समन्‍्तभद्गको 'दुवोदियों- 
की वादरूपी खाज-ख़ुजलीको मिटानेके लिये अद्वितीय महोौपधि? 
बतलाया है । -- हे 

जीयात्समन्तभद्रोड्सो भव्य-केरच-चन्द्रमाः । 
०. शमनेकमहोपधि 
दुर्वादि-बाद-कणड्नां घेः ॥ 


१०० समीचीन-घधमर्मशासत्र 


८) कवि दामोदरने, चन्द्रअभचरित्सें, लिखा है कि जिनकी 
भारतीके प्रतापसे--ज्ञानभण्डाररूप मोलिक क्ृतियोंके अभ्या- 
ससे--समस्त कविसमूह सम्यम्ञ्ञानका पारगामी हो गया उन 
कंविनायक--नई नई मौलिक रचुनाएँ करने घालोंके शिरोमणि-- 
योगी समस्तभद्रकी में स्तुति करता हूँ ।!-- 

यद्भधारत्या। कवि; सर्वोष्भवत्संज्ञानपारगः । 
त॑ कवि-नायक॑ स्तोमि समन्तभद्र-योगिनस ॥ 

(६) वसुनन्‍्दी आचायेने, स्तुतिविद्याकी टीकामें, समन्‍्तभद्गको 
'सद्वोधरूप--सम्यम्ञानकी-मूर्ति--ओर “वरगुणालय!-उत्तम- 
गु्णोका आवास--बतलाते हुए यह लिखा है कि “उनके निर्मल- 
यशकी कान्तिसे ये तीनों लोक अथवा भारतके उत्तर, दक्षिण और 
सध्य ये तीनों प्रदेश कान्तिमान थे--उतका यशस्तेज सर्वत्र फैला 
हुआ था ।-- 

समन्तभद्र सदवोध॑ स्तुवे वर-गुणालयम््‌ । 
निर्मल यद्यशप्कान्तं बभूव शुवनत्रयम्‌ ॥ 

(१०) विजयवर्णनि, शुज्ञारचन्द्रिकामें, समन्तभद्रको महा- 
कऋवीश्वर' बतलाते हुए लिखा है कि “उनके द्वारा रचे गये प्रबन्ध- 
समूहरूप सरोवरसें, जो रसरूप जल तथा अलक्षाररूप कमलेसे 
सुशोभित है और जहाँ मावरूप हँस विचरते हैं, सरस्व॒ती-क्रीडा 
किया करती है ।?--सरस्वती देवीके क्रीडास्थल (उपाश्रय) होनेसे 
समस्तभद्रके सभी प्रवन्ध (अन्थ) निर्दोष, पविन्न एवं महती 
शोमासे सम्पन्न है -- 
समन्तमद्रादिमहाकवीश्वर। . कृतग्रवन्धोज्वल-सत्सरोपरे | 


खसद्रसालडकृति-नीर-पडूजे सरस्वती क्रीडति माव-बन्धुरे | 
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(११) अजितसेनाचायने, अलक्कारचिन्तामणिमे, कई पुरा- 
तन पद्म ऐसे संकलित किये हैं. जिनसे समन्तभद्रके वाद-माहा- 
त्म्यका कितना ही पता चलता है। एक पद्मसे मालूम होता है कि 
“समन्तभद्र कालमें कुवादीजन प्रायः अपनी स्त्रियोंके सामने तो 
कठोर भाषण किया करते थे--उन्हे अपनी गर्वोक्तियों अथवा 
बहादुरीके गीत सुनावे थे--परन्तु जब योगी समन्तभद्गके सामने 
ऋआाते थे तो मधुरभाषी बन जाते थे ओर उन्हे 'पाहि पाहि!-- 
रक्षा करो रक्षा कगो अथवा आप ही हमारे रक्षक हैं--ऐसे सुन्दर 
सृदुल वचन ही कहने वनता था !' और यह सब समन्तभद्गके 
असाधारण-व्यक्तित्वका प्रभाव था । वह पद्म इस प्रकार ह-- 

कुबादिनः स्वकान्तानां निकट परुषोक्तयः | 
समन्तभद्र-यत्यग्रे पाहि पाहीति बक्तयः ॥ 

दूसरे पद्य से यह जाना जाता दे कि 'जब महावादी श्रीसमन्त 
भद्र (सभास्थान आदिसमें ) आते थे तो कुवादीजन नीचामुख 
करके अँंगूठोंसे प्रथ्वी कुरेदने लगते थे अर्थात्‌ उन लोगों पर-- 
प्रतिवादियोंपर--समन्तभद्रका इतना प्रभाव पडता था कि वे 
उन्हें देखते ही विपण्णवदन हो जाते और किकतंव्यविमूढ 
बन जाते थे ।? वह पद्म इस प्रकार है-- 

श्रीमत्समन्तभद्राज्ये महावादिनि चागते | 
कुवादिनो 5लिखन्भूमिमंगुष्ठे रानताननाः ॥ 

ओर एक तीसरे पद्यमें यह बतलाया गया है कि--वादी 
समन्तभद्रकी उपस्थितिमें, चतुराईके साथ स्पष्ट शीघ्र और 
बहुत बोलनेवाले धूजटिकी--तन्नामक महाप्रतिवादी विद्यानकी-- 
जिह्मा ही जब शीघ्र अपने बिलमे घुस जाती है--उसे कुछ बाल 
नहीं आता--तो फिर दूसरे विद्वानोंकी तो कथा (बात) ही क्‍या 


१०२ समीचीन-धर्मशास््र 








है? उनका अस्तित्व तो समन्तभटठ्के सामने कुछ भी महत्त्व 
नहीं रखता ।! वह पद्म, जो ऊविहस्तिमल्‍लके 'विक्रान्तकोरव! 
नाटकसे भी पाया जाता है, इस प्रकार है-- 

अबड़ु-तटमटति ऋटिति स्फुट-पढ़-बाचाट-धृर्जटेजिह्ा । 

वादिनि समन्‍्तभद्रे स्थितिवति का कथाउन्येपाम ॥ 

यह पद्म शकसबत १०४५० में उत्कीणें हुए श्रवणवेल्गोलके 

शिल्ाालेस न० ५४४ (६७) में भी थोड़ेस पाठ-भेदके साथ उपलब्ध 
होता है । बर्ों 'धूजटर्जिह्मा? के स्थानपर ूजंटेरापि जिहा? और 
सति का कथाउन्येपा! की जगह त्िव सदृप्ति भूप / कास्वाउन्येपा! 
पाठ ठिया गया है, ओर इसे समन्तभद्रके वादारस्भ-समारस्भ- 
समग्रक्ी उक्तियोमे शामिल किया है | पद्यके उस रूपमे घूजंटिके 
निरुत्तर होनेपर अथवा धूर्जटिकी गुरुतर पराजयका उल्लेख करके 
राजासे पूद्ठा गया दै कि 'धूज्जटि-जैंसे विद्यानकी ऐसी हालत 
होनेपर अब आपकी सभाके दूसरे विद्वानोंकी क्‍या आस्था है (-- 
कथा उनसेसे काई वाद करनेकी हिस्मत रखता है ९? 

(१२) श्रवशवेल्गोलके शिलालेख न॑० १०४ में समन्तभद्गका 
जयथोप फरते हुए उनके सूक्तिसमूहको--मुन्दर प्रौढ शुक्तियोंकी 
लिये हुए प्रबचनको--वादीरुपी हाथियोंकी वशमें करनेके लिये 
वजांकुश! बतलाया है श्रोर साथ ही यह लिखा है कि “उनके 
प्रभावसे यह सम्पूर्ण पृथ्वी एक वार दुर्वादुकोंकी वातसे भी 
विहीन होगई थी--उन्तकी कोई बात भी नहीं करता था ।-- 
समन्तभद्गस्स चिराय जीयाद्वादीम-वजांकुश-ह॒क्तिजालः | 
यस्य प्रभावात्सकलावनीयं वंध्यास दुर्वादुक-बात्तयाउपि ॥। 

(१३) श्रवणवेल्गोलके शिलालेख नं० १०८ में भद्मूर्ति- 
उमन्तभद्रको जिनशासनका 'प्रणेता? (प्रधान नेता) बतलाते हुए 
यह भी प्रकट किया है कि 'उनके वचनरूपी वजके कठोरपातसे 
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प्रतिवादीरूप पर्वत चूर बूर हो गये थे--कोई भी प्रतिवादी उनके 
सामने नहीं ठहरता था ।-- 


समन्तभद्रोडजनि भद्ग॒मृतिस्ततः श्रणेता जिनशासनस्य । 


यदीय-वण्वज्ञ-कठोरपातश्चूर्णीचकार प्रतिवादि-शेलान्‌ ॥ 

' (१४) तिरुमकूडलुनरसीपुरके शिलालेख नं० १०४ में समन्त- 
भद्गके एक वादका उल्लेख करते हुए लिखा है कि जिन्होंने वारा- 
णुसी (बनारस ) के राजाके सामने विह्देषियोंको--अनेकान्त- 
शासनसे छेष रखनेवाले सर्वथा एकान्तवादियोंको--पराजित कर 
दिया था, वे समन्तभद्र मुनीश्वर किसके स्तुतिपात्र नहीं हैं *-- 
सभीके द्वारा भले प्रकार स्तुति किये जानेके योग्य हैं ।!-- 

समन्तभद्र॒स्संस्तुत्य; कस्य न स्यान्सुनीश्वर; । 
वाराणसीश्वरस्पाग्रे निजिता येन विद्विष) ॥ 

(१४) समन्‍्तभद्रके गसकत्व और वाम्मित्व-जैसे गुर्णोका 
चिशेष परिचय उनके देवागमादि श्रन्थोंका अवलोकन करनेसे मल्ले 
प्रकार अनुभवमे ज्ञाया जा सकता है तथा उन उल्लेख-वाक्योंपर- 
से भी कुछ जाना जा , सकता है जो समन्तभद्र-बाणीका कीर्तन 
अथवा उसका महत्त्व ख्यापन करनेके लिये लिखे गये है । 
ऐसे उल्लेखयाक्य अष्टसहसत्नी आदि ग्रन्थोंमे बहुत पाये जाते हैं । 
कवि नागराजका 'समन्तभद्रभारती-स्तोत्र” तों इसी विषयको 
लिए हुए एक भावपूर सुन्दर सरस रचना है और वह 'सत्साधु- 
स्मरण-मगलपाठ? में . वीरसेवासन्दिरसे हिन्दी अनुवादके साथ 
प्रकाशित हो .चुका है। यहाँ दो तीन डल्लेखोंको ओर सूचन 
किया जाता है, जिससे समन्तभद्रकी गमकत्वादि-शक्तियों और 
उनके बचन-साहात्म्यका और भी कुछ पता चल सके,-- 

(क) श्रीवादिराजसूरिने, न्यायविनिश्वयालझ्लारमें, लिखा है 
कि “सर्वत्र फैले हुए दुनेयरूपी प्रचल अन्धकारके कारण जिसका 
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तत्त्व लोकमें दुर्बाध हो रहा है--ठीक समभमे नहीं आता--बह 
हितकारी वस्तु--प्रयोजनभूत जीवादि-पदार्थभाला--श्रीसमन्त- 
भद्गके वचनरूप देटीप्यसान रत्नद्ीपकोंके द्वारा हमे सब ओरसे 
चिरकाल तक स्पष्ट प्रतिभासित होवे--अर्थात्‌ स्वामी समन्तभद्र॒का 
प्रवचन उस महाजाज्वल्यमान रत्नसमूहके समान दे जिसका 
प्रकाश अप्रतिदत होता है ओर जो संसारम फैले हुए निरपेक्ष- 
नयरुपी महासिश्यान्धकारको दूर करके वस्त॒ुतत्त्वको स्पष्ट करनेमें 
समथ है, उसे प्राप्त करके हम अपना अज्ञान दूर करें । 


विस्तीण-दुर्नयमय-प्रवलान्धकार- 
दुर्वोधतत्वमिह वस्तु हिताववद्धम्‌ । 
व्यक्कीकृत भवतु नस्सुचिरं समन्‍्तात 
सामस्तभद्र-वचन-स्फुट-रत्नदीपे; ॥ 


(ख) श्रीवीरनन्दी आचायेने, चन्द्रअ्भचरित्रमें, लिखा है कि 
शुणणोसे--सुतके धागोसे--गूँ थी हुईं निमेल गाल मोतियोंसे युक्त 
ओर उत्तम पुरुषोंके कण्ठका विभूषण बनी हुई हास्यप्टिको-- 
श्रेष्ठ भोतियोंकी मालाको--प्राप्त कर लेना उतना कठिन नहीं है 
जितना कठिन कि ससनन्‍्तभद्गकी भारती ( बाणी ) को पा लेना-- 
उसे खूब समभकर हृव्यज्रम कर लेना हैं, जो कि सदूशुणोको 
लिये हुए है, निर्मल वृत्त ( वृत्तान्त, चरित्र, आचार, विधान तथा 
छन्द ) रूपी मुक्ताफलॉसे युक्त हैं ओर बड़े-बड़े आचार्यों तथा 
विद्वानोंने जिसे अपने कण्ठका आभूपण बनाया दै--वे नित्य ही 
उसका उच्चारण तथा पाठ करनेसे अपना गौरव मानते ओर 
अहोभाग्य सममते रहे हैं । अर्थात्‌ समन्तमद्रकी वाणी परम 
दुलेभ है--उनके सातिशय वचनोका लाभ बड़े ही भाग्य तथा 
परिश्रमसे होता है !! 


'प्रस्तावना श्ष्श्‌ 


गुणान्विता निर्मलवृत्तमौक्तिका नरोचमेः कए्ठविभूषणीकृता। 
न हरयष्टि; परमेव दुर्लभा समन्तमद्रादिभवा च भारती ॥ 


(ग) श्रीनरेन्द्रसेनाचार्य, सिद्धान्तसारसंग्रहमें, यह प्रकट करते 
हैं कि अ्रीसमन्तभद्र॒देवका निर्दोष प्रवचन प्राणियोंके लिये ऐसा 
ही दुलेभ है जैसा कि मनुष्यत्वका पाना--अर्थात्‌ अनाडिकालसे 
ससारसे परिश्रमण करते हुए प्राणियोंको जिस प्रकार मनुष्यभव- 
का मिलना दुलेभ द्ोता हे, उसी प्रकार समन्तभद्गके प्रवचनका 
लाभ होना भी दुलेभ है, जिन्हें उसकी प्राप्ति होती है वे नि.सन्देह 
सौभाग्यशाली हैं ।१-- 


श्रीमत्समन्तभद्॒स्य देवस्थापि वचो5नघम्‌ | 
प्राणिनां दुर्लभ यहन्माजुपत्वं तथा पुनः ॥ 


ऊपरके इन सब उल्लेखोंपरसे समन्तभद्रकी कवित्वादि 
शक्तियोंके साथ उनकी वादशक्तिका जो परिचय प्राप्त होता है 
उससे सहज ही यह समभमें आ जाता है कि वह कितनी 'असा- 
धारण कोटिकी तथा अप्रतिहृत-वीये थी और दूसरे विद्वानोंपर 
उसका कितना अधिक सिक्का तथा प्रभाव था, जो अभी तक भी 
अचुण्णरूपसे चला जाता है--जो भी निष्पक्ष विद्वान आपके 
वादों तथा तर्कोंसि परिचित होता है वह उनके सामने नत-मस्तक 
हो जाता है । 


यहाँ पर में इतना और भी बतला देना चाहता हैँ कि 
समन्‍्तभद्रका वाद-क्षेत्र संकुचित नहीं था। उन्होंने उसी देशर्में 
अपने वादकी विजयदुन्दुमि नहीं वजाई जिसमें वे उत्पन्न हुए थे, 
बल्कि उनकी वाद-प्रीति, लोगोंके अज्ञानभावको दूर करके उन्हें 
सन्‍्मार्गकी ओर लगानेकी शुभभावना और जैनसिद्धान्तोंके 
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सहत्वको विद्वानोंके छदय-पटलपर श्रक्रित कर देनेकी सरुचि 
इतनी बढी हुई थी कि उन्होंने सारे भारतवर्षको अपने वाटका 
लीला-स्थल बनाया था । व. कभी इस वातकी प्रतीक्षार्म नहीं 
रहते थे कि कोई दूसरा उन्हें वाठके लिए निमत्रण दे ओर न 
उनकी मन.परिण॒ति उन्हें उस वातमें सन्‍्तोप करनेंकी ही इजाजत 
देती थी कि जो लोग अजानभावसे मिथ्यात्वरुपी गर्तों ( खड्ढों ) 
में गिरकर अपना आत्यपतन कर रहे हैं उन्हें वेसा करने दिया 
जाय | आर इमलिये उन्हे जहाँ कही किसी महावादी अथवा 
किली बडी वादशालाका पता चलता था तो वे वहीं पहुँच जाते 
थे ओर अपने वादका डका » बजाऊफर विद्वानेकी स्वत. वादके 
लिये आहान करते थे । ढऊरेको सुनकर वादीजन, यथा नियम, 
जनताऊ़े साथ वादस्थानपर एकत्र हो जाते थे ओर तव समन्तभद्र 
उनके सामने अपने सिद्धान्तोंफा वडो ही खबीके साथ विवेचन 
करते थे ओर साथ ही इस बातकी घोषणा कर देते थे कि उन 
सिद्धान्तोंमेसे जिस फिसी सिद्धान्तपपर भी किसीको आपत्ति हो 
वह बादके लिये सामने आ जाय । कहते हैँ कि समन्तभद्रके 
स्थाह्मा३-न्यायकी तुलामे तुले हुए तत्त्वमापणकी सुनकर लोग 
मुग्ध हो जाते थे ओर उन्हें उसका कुछ भी विरोध करते नहीं 
बनता था । यदि कमी कोई भी सनुप्य अहकारके वश होकर 








>> जज 





£ उन दिनो--समन्तभद्रके समयमें--फाहियान (ई० ४०० ) भौर 
हु तत्संग (६० ६३० ) के कथनानुसार, यह दस्तूर था कि नगरमें किसी 
सार्वजनिक स्थानपर एक डका ( भेरी या नक्कारा ) रखा जाता था 
झौर जो कोई विद्वान किसी मतका प्रचार करना चाहता था श्रथवा 
वादमें अ्रपने पाण्डित्य भ्रौर नैपुण्यको सिद्ध करनेंकी इच्छा रखता था तो 


वह वाद-घोपरणाके रूपमें उस डकेको वजाता था ॥? 
--हिस्ट्री श्राफु कलमडीज लिटरेचर 
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हिल मर हि टिक परत रकम जम की अर 2 परम 
अथवा नासमभीके कारण कुछ विरोध खडा करता था तो उसे 
शीघ्र ही निरुत्तर हो जाना पड़ता था। 
इस तरह, समन्तभद्र भारतके पूवे, पश्चिम, दक्षिण, उत्तर, 
प्राय: सभी देशॉमें, एक अग्रतिहंद्ी सिंहके समान क्रीडा करते 
हुए, निर्भयताके साथ बाढके लिये घूमे हैं| एक वार आप धुमते 
हुए 'करहाटकः नगरसें मी पहुँचे थे, जो उस समय वहुतसे भर्टो- 
से युक्त था, विद्याका उत्कट स्थान था कर साथ ही अल्प 
विस्तारवाला अथवा जनाकीणे था । उस वक्त आपने बहाँके 
राजापर अपने वाद-प्रयोजनको प्रकट करते हुए, उन्हें अपना 
तह्रिषयक जो परिचय एक पद्यमें दिया था वह श्रवणबेल्गोलके 
शिलालेख न० ४४ में निम्न भ्रकारसे सम्रहीत है-- 
पूव पांटलिपुत्र-मध्यनगरे भेरी मया ताडिता 
पश्चान्मालव-सिन्धु ठक्क-विपये कांचीपुरे वेदिशे । 
:  प्राप्तोष्ह् करहाटक बहुभट विद्योत्कर्ट संकर्ट 
वादार्थी विचराम्यहं नरपते शाद्‌ लविक्रीडितं ॥ 
इस पद्यमें दिये हुए आत्मपरिचयसे यह मालूम होता है कि 
करहाटक पहुँचनेसे पहले समन्तभद्रने जिन देशों तथा नगरोंमें 
घादके लिये विहार किया था उनमें पाटलिपुत्र(पटना)नगर, सालव 
( मालवा ), सिन्धु, ठक्ष (पजाच) देश, काचीपुर ( कांजीवरम ) 
ओर वेदिश (मिलसा) थे प्रधान देश तथा जनपद थे जहाँ उन्होंने 
चाद्की भेरी बजाई थी और जहाँ पर प्राय: किसीने भी उनका 
विरोध नहीं किया था #। 
# समन्तभद्रके इस देशाटत्के सम्बन्धुमें मिस्टर एम० एस० 


रामस्वामी श्राय्यगर अपनी स्टडीज इन साउथ इण्डियन जैनिज्ष्म) नाम 
की पुस्तकमें लिखते हँं-- 





श्ष्८ समीचीन-धर्म शास्त्र 


अी७ञ३क- 





हॉ तकके इस सब परिचयसे स्वामी समन्तभद्रके असा- 
धारण गुर्णों, उनके अनुपम प्रभाव और लोकद्वितकी भावनाको 
लेकर धर्मंत्रचारके लिये उनके सफन शेशाटनादिका किवना ही 
हाल तो मालूम हो गया, परन्तु श्रभी तक यह मालम नहीं हो 
सका कि समन्तभद्रके पास बह कौनसा मोहलमत्र था जिसके 
कारण वे सद्य इस बातके लिये भाग्यशाली रहे हैँ कि विद्वान 
लोग उनकी वाद-घोषणाओं अर उनके तातक्त्विक भापखोको 
चुपकेसे सुन लेते थे और उन्हें उनका प्रायः कोई विरोध करते 
नहीं वनता था | बाटका तो नाम ही ऐसा है जिससे चाहै- 
अनचाहे विरोधकी आग भड़फती है । लोग अपनी मानरक्षाके 
लिये, अपने पक्तफो निर्वल सममते हुए भी, उसका समर्थन 
करनेके लिये खड़े हो जाते है ओर दूसरेकी युक्तियुक्त वातको 
भी सानकर नहीं देते, फिर भी समन्तभदठ्रके साथमें यह सब 
प्राय, कुछ भी नहीं होता था, यह क्‍यों ?-अवश्य ही इसमें 
फोई खास रहस्य है, जिसके प्रकट होनेकी ज़रूरत है ओर जिसको 
जाननेके लिये पाठक भी उत्सुक होंगे । 


जहाँ तक मेने इस विपयकी जॉच की है--इस मामले पर 
गहरा विचार किया है--ओर मुझे समन्तभद्रके साहित्यादिक- 
परसे उसका विशेष अनुभव हुआ है उसके शआरधारपर मुमे 
इस बातके कहनेमें ज़रा भी संकोच नहीं होता कि समन्तभद्ग- 


धयह स्पष्ट है कि समनन्‍्तभद्र एक बहुत बडे जैनवर्मप्रचारक थे, 
जिन्होने ज॑नसिद्धान्तो भौर जैन पश्राचारोको दूर-दूर तक विस्तारके साथ 
फैलानेका उद्योग किया है, झौर यह कि जहाँ कही वे गये हैं उन्हे दूबरे 
सम्प्रदायोकी तरफसे किसी भी विरोधका सामता करना नहीं पडा 
(सछ गाल जाती 70 णएण्था०ण्प 70 ०शा 8९९५ है /॥/०६0० ५०) ३ 
_ए6 शा )' 


दा 
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की इस सारी सफलताका रहस्य उनके अन्त.करणकी शुद्धता, 
धरित्रकी निर्मलता और उनकी वाणीके महत्वमें सनिहदित हैं, 
अथवा यों कहिये कि यह सब अन्तःकरणुकी पविन्नता तथा चरित्र 
की शुद्धताकों लिये हुए उनके वचनोंका ही महात्म्य है जो वे दूसरों 
पर अपना इस प्रकार सिक्का जमा सके हैं। समन्तभद्गरकी जो 
कुछ भी वचन-प्रवृत्ति होवो थी वह सब आ्यः दूसरोंकी हित- 
कामनाको ही साथमें लिये हुए होती थी । उसमें उनके लोकिक 
स्वार्थवी अथवा अपने अहकारकों पुष्ट करने और दूसरोंको 
नीचा दिखाने रूप कुत्सित भावनाकी गन्ध तक भी नहीं रहती 
थी। वे स्वय॒सन्मार्गपर आरूढ़ थे ओर चाहते थे कि दूसरे लोग 
भी सन्मार्गको पहिचानें और उसपर चलना आरम्भ करें| साथ 
ही, उन्हें दूसरोंका कुमागमें फंसा हुआ देखकर बड़ा ही खेद 
तथा कष्ट होता था & । और इसलिये उनका वाकूप्रयत्न सदा 
उनकी इच्छाके अनुकूल ही रहता था और थे उसके द्वारा ऐसे 
लोगोंके उद्धारका अपनी शक्तिभर प्रयत्न किया करते थे। ऐसा 


& झापके इस खेदादिको प्रकट करनेवाले तीन पद्य, नमूनेके तौर 
पर इस प्रकार है-- 

मद्याद्भवद्धतसमागमे ज्ञ शक्त्यन्तरव्यक्तिरदेवसुष्टि: । 

इत्यात्मशिश्नोदरपुष्टितुष्टे निह्लीभये हो ! मुदव, प्रलब्धा: ॥३५॥ 

हृष्टेबविशिष्टे जननादिहेती विशिष्टता का प्रतिसत्वमेषास्‌ । 

स्वभावत, कि न परस्य सिद्धि रतावकानामपि हा ! प्रषात: ॥३६॥ 

स्वच्छन्दवृत्तेजंगत: स्वभावादुच्चे रनाचारपथेष्वदोषम्‌ । 

निषु ष्य दीक्षासममुक्तिमानास्त्वद्दृष्टिवाह्या बत ! विश्रमन्ति ॥३७॥ 
--थुक्त्यनुशासन 


इन पद्योका आशय उस अनुवादादिक परसे जानना चाहिये जो वीर- 
सेवामन्दिरसे प्रकाशित युक्‍त्यनुशासन गन्यमें झाठ पृष्ठोपर दिया है । 


११० समीचीन-धम्मेशास्त्र 





मालूम द्ोता हे कि स्वात्म-हित-खाधनके बाद दूसरोंका हित- 
साधन करना ही उनके लिये एक प्रधान फाये था और वे बडी 
योग्यताके साथ उसका सस्पादन करते थे। उनकी वाकपरिणति 
सदा क्रोधसे शून्य रहती थी, वे कभी किसीको अपशब्द नहीं 
कहते थे ओर न दूसरोंके अपशब्दोंसे उनकी शान्ति भंग होती 
थी। उनकी आँखोसे कभी सुर्खी नहीं आती थी; वे हमेशा 
हँसमुख तथा प्रसन्नवदन रहते थे । बुरी भावनासे भेरित होकर 
दूसरोंके व्यक्तित्वपर कटाक्ष करना उन्हे नहीं आता था और 
मधघुर-भाषण तो उनकी प्रकृतिमें ही दाखिल था | यही वजह थी 
कि कठोर-भाषण करनेवाले भी उन्तके सामने आकर मृदुभाषी 
बन जाते थे; अपशब्द-मदान्धोंकों भी उनके आगे बोल तक 
नहीं आता था ओर उनके वजञ्रगातः तथा वज्ञाकुश”की उपमाको 
लिये हुए वचन भी लोगोंकों अश्रिय मालूम नहीं होते थे । 
समन्तभद्गके वचनोंमे एक खास विशेषता यह भी होती थी 
कि वे स्याह्माद-न्यायकी तुलासे तुले हुए होते थे और इसलिये 
उनपर पक्तपातका भूत कभी सवार होने नहीं पाता था । समन्त- 
भद्र स्वयं परीक्षा-प्रधानी थे, वे कदाग्रह को बिल्कुल पसन्द नहीं 
करते थे, उन्होंने सर्वेज़्वीतराग भगवान्‌ महावीर तककी परीक्षा 
की है ओर तभी उन्हें “आप्तर रूपमें स्वीकार किया है। वे दूसरों- 
को भी परीक्षाप्रधानी होनेका उपदेश देते थे--सदेय उनकी यद्दी 
शिक्षा रहती थी कि किसी भी तत्त्व अथवा सिद्धान्तको विना 
परीक्षा किये, केवल दूसरोके कहनेपर ही न सान लेना चाहिये; 
बल्कि समर्थ-युक्तियोंके द्वारा उसकी अच्छी तरहसे जॉच करनी 
चाहिये--उसके गुण-दोषोंका पता लगाना चाहिये--औओर तब 
उसे स्वीकार अथवा अस्वीकार करना चाहिये। ऐसी द्वालतमें वे 
अपने किसी भी सिद्धान्तको जबरदस्ती दूसरोंके गले उतारने 
अथवा उनके सिर मेंढनेका कभी यत्न नहीं करते थे। वे विह्वानों 
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को, निष्पक्षटप्टिसे, स्व-पर-सिद्धान्तोंपर खुला विचार करनेका 
पूरा अवसर देते थे । उनकी सदैव यह घोषणा रहती थी कि 
किसी भी वस्तुकी एक ही पहलसे--एक ही ओरसे--मत देखो, 
उसे सब ओरसे और सब पहलुओंसे देखना चाहिये, तभी 
उसका यथार्थज्ञान हो सकेगा। प्रत्येक वस्तुमें अनेक धर्म अथवा 
अद्भ होते हैं--इसीसे वस्तु अनेकान्तात्मक है--उसके किसी 
एक धर्म या अद्भजको लेकर सबेथा उसी रूपसे बस्तुका प्रतिपादन 
करना “एकान्त? है ओर यह एकान्तवाद मिथ्या है, कदाग्रह है, 
'तत्त्वज्ञानका विरोधी है, अधर्म है ओर अन्याय है। स्यादह्वावन्याय 
इसी एकान्तवादका निषेध करता है--सर्वथा सत-असत्त-एक 
अनेक-नित्य-अनित्यादि सम्पूर एकान्तोंसे विपक्षीमूत अनेकान्त- 
तत्त्व ही उसका विषय है । 
खअपनी घोषणाके अनुसार, समन्तभद्र प्रत्येक विषयके गुण 
दोपोंको स्याद्गाद-न्यायकी कसौटी पर कसकर विद्वानोंके सामने 
रखते थे, थे उन्हे बतलाते थे कि एक ही वस्तुतत्त्वमें अमुक अमुक 
एकान्तपतक्षोंके माननेसे क्‍या क्‍या अनिवाये दोष आते है ओर वे 
दोष स्याह्माद न्‍्यायको स्वीकार करनेपर अथवा अनेकान्तवादके 
प्रभावसे किस श्रकार दूर हो जाते हैं और किस तरहपर वस्तुतत्त्व- 
का सामजस्य ठीक बैठ जाता है| | उनके सममानेमे दूसरोंके प्रति 
तिरस्कार का कोई भाव नहीं होता था। वे एक मार्ग भूले हुए को 
मार्ग दिखानेकी तरह प्रेमके साथ उन्हे उनकी ब्रुटियोंका बोध 
कराते थे, और इससे उनके भाषणादिकका दूसरो पर अच्छा ही 
# सर्वथासदसदेकानेक-नित्या$नित्यादि-सकलैकान्त-प्रत्यनीका प्नेकान्त- 
तत्त्व-विषय, स्थाह्मद । “>देवागमवृत्ति 


| इस विपयका अच्छा प्रनुभव प्राप्त करनेके लिये समन्तभद्रका 
ददेवागम? ग्रन्थ देखना चाहिये, जिसे 'आत्ममीमासा? भी कहते हैं। , 





श्र समोचीन-धमेशात्र 


प्रभाव पड़ता था--डउनके पांस उसके विरोधका कुछ भी कारण 

नहीं रहता था | यही वजद्द थी ओर यही सब वह मोहन-मंत्र 
था जिससे समन्तभद्गको दूसरे सम्प्रदा्योकी ओरसे किसी खास 
विरोधका सामना प्रायः नहीं करना पढ़ा और उन्हें अपने उद्देश्यमें 
भारी सफलताको प्राप्ति हुई । 

समन्तभद्वकी इस सफलताका एक समुच्चय उल्लेख श्रवण- 
चेल्गोलके शिलालेख न० ४४ (६७) में, जिसे 'मल्लिपेणप्रशस्ति' 
भी कहते हैं ओर जो शक संवत्‌ १०४० में उत्कीणे हुआ दे) 
निम्न प्रकारसे पाया जाता है ओऔर उससे यह मालूम होता 
है कि 'मुनिसंघके नावक आचाये समन्तभद्रके द्वारा स्ेहितकारी 
जैनमार्ग इस कलिकालमें पुन. सब ओरसे भद्ररूप हुआ है-- 
उसका प्रभाव सत्र व्याप्त होनेसे वह सबका हितकरनेवाला और 
सबका प्रेमपात्र बना है! :-- 

पन्‍्धो भस्मक-भस्मसात्कृतिपडु) पद्मावतीदेवता- 

दोदात्तपद्‌-स्वमन्त्र-वचन-व्याहृत-चन्द्रप्रभ! । 

आचायेस्स समन्तभद्र-गणमभूदेनेह काले कलो 

जैन वत्मे समन्तभद्रमभव्धद्रं समन्तान्मुहुः ॥ 

इस पद्मके पूवाधेमे समन्‍्तभद्रके जीवनकी कुछ खास घटना- 
ओंका उल्लेख है ओर वे हैं--१ घोर तपस्या करते समय शरीरमें 
'भस्सकः व्याधिकी उत्पत्ति, २ उस व्याधिकी बड़ी बुड्धिमत्ताके 
साथ शान्ति, ३ पद्मावती नामकी ढिव्यशक्तिके द्वारा समन्तभद्ग- 
को उदात्त ( ऊँचे ) पदकी प्राप्ति ओर ४ अपने सन्त्ररुप वचन- 
बलसे अथवा योग-सामथ्यसे चन्द्रत्रभ-विम्बकी आक्ृष्टि । 
ये सब घटनाएँ बढ़ी ही हृढ्यद्रावक हैं, उनके प्रदर्शन ओर 
विवेचनका इस सक्तिप्त परिचयमे अवसर नहीं है ओर इसलिये 
उन्हें समनन्‍्तभद्रका मुनिजीवन ओर आपत्काल” नामक उस 
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व... जज तल कल लत जि जिि लडिी  ऑअचचचचलच चचचच्च  चत्च्चतच++5 


४२ पृष्ठों पर इन पक्तियोंके लेखक-ह्वारा लिखा गया है । 
समन्तभद्रकी सफल्नताका दूसरा समुच्चय उल्लेख बेलूर तालु- 
केके कनड़ी शिन्ञालेख न० १७ (3 ० ५) में पाया जाता है, जो 
रामानुजाचार्य-सन्दिरके अहातेके अन्दर सौम्यनायकी मन्दिरकी 
छतके एक पत्थरपर उत्कीणे है ओर जिसमें उसके उत्कीर्ण होनेका 
समय शक संवत्‌ १०४६ दिया है । इस शित्ञालेखमे ऐसा उल्लेख 
पाया जाता है कि श्रुतकेवलियों तथा और भी कुछ आचार्येके 
बाद समन्तभद्र स्वामी श्रीवद्धमान महावीरस्वथामीके तीथंकी-- 
जैनमार्गकी--सहस्रगुणी वृद्धि करते हुए उदयको प्राप्त हुए हैं-- 
“श्रीवर्डमानस्वामिगलु तीत्थेदोलु केवलिगलु ऋद्धिप्रापरु 
 अतकेवलिगलु' पलरु' सिद्धसाध्यर्‌ तत्‌ (ती)त्थ्यंम सहस- 
ग्रुणं माडि समन्तभद्रस्थामिगलु सन्दर ।” 
वीरजिनेन्द्रके तीथंकी अपने कलियुगी समयमसें हज़ारगुणी 
बुद्धि करनेसें समर्थ होना यह कोई साधारण बात नहीं है। इससे 
समन्तभद्रकी असाधारण सफलता आओर उसके लिये उनकी 
अटितीय योग्यता, भारी विद्वत्ता एवं बेजोड़ क्षमताका पता 
चलता है । साथ ही, उनका महान व्यक्तित्व मूर्तिमान होकर 
सामने आजाता है । यही वजह है कि अकलकदेव-जैसे महान 
प्रभावक आचायेने, अपनी अप्टशती? मे, 'तीथ ग्रभावि काले कलौ” 
जैसे शब्दों-द्वारा, कलिकालमें समन्‍्तभद्रकी इस तीर्थ-प्रभावनाका 
उल्लेख बड़े गोरवके साथ किया है, यही कारण है कि हरिवश- 
पुराणकार श्रीजिननेनाचाये समन्तभद्गके वचरनोंको वीरभगवानके 
वचनोंके समान प्रकाशमान ( प्रभावादिसे युक्त ) बतला रहे हैं।। 


$ वच; समन्तभद्गस्य वीरस्थेव विजुम्भते ।---हरिवशपुराण 
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ओर शिवकोटि आचारयने रत्तमालासें, 'जिनराजोद्च्छातनाखुधि- 
चन्द्रमा:? पढके द्वारा समन्‍्तभद्रको भगवान्‌ महावीरके ऊँचे उठते 
हुए शासन-समुद्रको वढ़ानेवाला चन्द्रमा लिखा है अर्थात्‌ यह 
ग्रकट किया है कि समन्तभद्गके उठयका निमित्त पाकर बीरमग- 
वानका तीर्थसमुद्र खुब बृद्धिको भ्राप्त हुआ है ओर उसका प्रभाव 
सर्वत्र फैला दे । इसके सिवाय, अकलइूुदेवसे भी पूर्ववर्ती महान्‌ 
विद्वानाचाये श्रीसिद्धसेनने, 'स्वयस्भूस्तुति' नामकी प्रथम 
इत्रिशिकामे, 'अनेन सर्वेज्ञ-परीक्षण-क्षमारत्यि प्रसादोदयतोत्सवाः 
स्थिता?--जैसे वाक्यके द्वारा समन्तभद्रका 'सर्वक्षपरीक्षणक्तम' 
( सर्वक्ष-आप्तकी परीक्षा करनेसे समर्थ पुरुष ) के रुपमें उल्लेख 
करते हुए ओर उन्हे बड़े अ्रसन्नचित्त से वीरभगवानमे स्थित हुआ 
बतलाते हुए, अगले एक पद्यमे वीरके उस यशकी मात्राका बडे 
ही गौरवके साथ उल्लेख किया है जो उन “अलब्धनिष्ठ” और 
असमिद्धचेता? विशेपणोंके पात्र समन्‍्तभद्र जैसे प्रशिष्येकि दायरा 
प्रथित किया गया है & | ) 

अब मैं, सक्तेपसे ही, इतना ओर ज़तला देना चाहता हूँफि 
स्वामी समन्तभद्र एक क्षत्रिय-वंशोहूव राजपुत्र थे, उनके पिता 
फणिमण्डलान्तगत डरगपुरः के राजा थे । वे जहाँ क्षत्रियो- 


49 अलब्धनिष्ठा, प्रसमिद्धचेतसस्तव प्रशिष्या* प्रथयन्ति यद्यश, । 
न तावदप्येकसमुह-सहता: प्रकाशयेयू' परवादिपाथिवा” ॥१५॥, 

सिद्धसेन-द्वारा समन्तभद्रके इस उल्लेखका विशेष परिचय प्राप्त 
करनेके लिये देखो, 'पुरातन-जैनवाक्य-सूची” की प्रस्तावनामें प्रकाशित 
सनन्‍्मतिसूत्र और सिद्धसेन” नामका वृहत्‌ निवन्ध पू० १५५ । 

जैसा कि उनकी “आप्तमीमासा' कृतिकी एक प्राचीन ताडपत्रीय 
प्रतिके निम्न पुष्पिका-वाक्यसे जाना जाता है, जो श्रवरावेल्गोलके 
श्रीदौब॑ लिजिनदास शास्त्रीके शास्त्रमण्डारमें सुरक्षित है-- 
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मय 
चित्र तेजसे प्रदीप्त थे वहाँ आत्महित-साथना ओर लोकह्ठितकी 
भावनासे भी ओत-प्रोत थे, और इसलिये घर-ग्रहस्थीमें अधिक 
समय तक अटके नहीं रहे थे । वे राज्य-वैभवके मोहमें न फेंस- 
कर घरसे निकल गये थे, ओर कांची ( दक्षिणकोशी ) मे जाकर 
पतस्ताटक! ( नग्न ) दिगम्बर साधु बन गये थे। उन्होंने एक 
परिचयपद्य से अपनेको कॉचीका “नग्नाटक? प्रकट किया है ओर 
साथ ही 'निम्नेन्थजेनवादी” भी लिखा दै--भले ही कुछ परिस्थि- 
तिर्योके वश वे कतिपय स्थानोंपर दो एक दूसरे साधु-बेष भी 
धारण करनेके लिये बाध्य हुए हैं, जिनका पद्ममें उल्लेख है, 
परन्तु वे सब अस्थायी थे ओर उनसे उनके मूलरूपसें कर्व्माक्त- 
मणिके समान, कोई अन्तर नहीं पड़ा था--वे अपनी श्रद्धा और 
सयमभावनामें बराबर अडोल रहे हैं.। वह पद्य इस प्रकार है-- 
कांच्यां नग्नाटको5हं मलमलिनतलुर्लाम्बुशे पाण्डुपिएड; 
पुण्डोंड शाक्यभिक्षु।। दशपुरनगरे मिष्टभोजी परित्राट्‌ । 
वाराणस्थामभूव॑_ शशघरघवलः पाण्ड्रांगस्तपस्पी 
राजन्‌ यस्या5स्ति शक्ति! स बदतु पुरतो जेननिग्रन्थवादी || 
यह पद्म भी पूर्व पाटलिपृत्रमध्यनयरे भेरी मया ताडिता? नाम- 
हे परिचय-पद्म की तरह किसी राजसभामें हो अपना परिचय 
देते हुए कहा गया है ओर इसमें भी वादके लिये विद्वानोंको 
ललकारा गया है और कहा गया दै कि 'हे राजन ! मैं तो वास्तव 
मे जैननिमप्रन्थवादी हूँ, जिस किसीकी भी मुमसे वाद करनेकी 
शक्ति हो वह सामने आकर वाद करे [* 
5; 30028 252: 2 अंक 324044%542/70 040 अल कट कल जम शिलिल 
“इति श्रीफणिमण्डलालकारस्पोरगपुराधिपसूनो; श्रीस्वामिसमन्तभद्र- 
मुने, कृतो आप्तमीमासायाम्‌ ।? 
| यह पद अग्नोल्लेखित जी ग्रुटकेके अनुसार शाकमक्षी? है॥, , 
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पहलेसे समन्तभद्गके उक्त ठो ही पद्म आत्मपरिचयकों लिये 
हुए मिल रहे थे, परन्तु कुछ समय हुआ, 'स्वयम्भूस्तोत्र” की 
प्राचीन प्रतियोंकी खोजते हुए, देहली-पंचायतीमन्दिरके एक अ्रति- 
जीणए-शीणे गुटके परसे मुझे एक तीसरा पद्म भी उपलब्ध 
हुआ है, जो स्वयम्भूस्तोत्रके अन्तम वक्त दोनों पद्मोंके अनन्तर 
संग्रहीत है ओर जिसमें स्वामीजीके परिचय-विपयक दस 
विशेषण उपलब्ध होते हैं और वे हैं--१ आचाय, * कवि, 
३ वाठिराद , ४ परिडत (गमक ), ४ छैवज्ञ (ज्योतिर्विंद ) 
६ सिपक्‌ ( वैद्य ), ७ मान्त्रिक ( मन्त्रविशेपज्ञ ), ८ तान्त्रिक 
( तन्त्रविशेपज्ञ ), ६ आज्ञासिद्ध ओर १० सिद्धसारस्वत | चह 
पद्म इस प्रकार है :-- 


आचार्योह कविरहमहं वादिराटू पणिडतोहं 
बे वन्नोहं भिपगहमहं मान्त्रिकस्तान्त्रिकोहं 
दे भिपगहमहं मु | 
राजन्नस्थां जलधिवलयामेखलायामिलायाम-- 
आज्ञासिड्/ किमिति बहुना सिद्धसारस्वतोहं ॥३॥ 
यह पद्म बड़े ही महत्वका है । इसमें वशित प्रथम तीन 
विशेषण--आचाये, कवि ओर वादिराद--तो पहलेसे परिज्ञात 
हैं-.अनेक पूर्वाचा्योके अन्थों तथा शिलालेखोंमें इनका उल्लेख 
मिलता है। चोथा 'परिडत” विशेषण आजकलके उ्यवहारसें 
“कवि! विशेषणकी तरह भले ही कुछ साधारण सममा जाता हो 
परन्तु उस समय कविके मूल्यकी तरह उसका भी बड़ा सूल्य 
_ था और वह प्राय: “गमक' ( शास्त्रोंके मे एवं रहस्यकोी सममने 
तथा दूसरोंको सममानेमे निपुण ) जेसे विद्वानोंके लिये प्रयुक्त 
होता था। अतः यहाँ गमकत्व-जेैसे गुणविशेषका ही वह द्योतक 
है। शेष सब विशेषण इस पद्चके द्वारा प्रायः नये ही प्रकाशर्मे 
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आए हैं और उनसे ज्योतिष, वेद्यक, मन्त्र ओर तनन्‍त्र जैसे 
विषयोंमें भी समनन्‍्तभद्र की निपुणताका पता चलता दे । समीचीन 
धर्मशास्त्र ( रत्नकरण्ड ) में, अ्रगहीन सम्यग्दशेनको जन्मसन्तति- 
के छेदनमें असमर्थ बतलाते हुए, जो विपवेदनाके हरनेमें न्‍्यूना- 
क्षुस्मन्त्रकी असमर्थ ताका उदाहरण दिया है वह ओर शिलालेखों 
तथा प्रन्थोंमे 'स्वमन्त्रवचन-व्याहृत-चन्द्रगरभः-जेसे विशेषशोका 
जो प्रयोग पाया जाता है वह सब भी आपके मन्त्र-विशेपज्ञ 
तथा मन्त्रवादी होनेका सूचक है। अथवा यों कहिये कि आपके 
मान्त्रिक' विशेषणसे अब उन सब कथनोंकी यथ्यथताको अच्छा 
पोषण मिलता है । इधर ध्वीं शताब्दीके विद्यान्‌ उम्रादित्याचाये- 
ने अपने 'कल्याणकारक” वैद्यक अन्थमें “अप्टाज़मप्यखिलमत्र 
समश्तभद्रों: प्रोक्त सकिस्तरक्चों विभवेव्शेषात्‌! इत्यादि पद्य- 
(२०-८६) के द्वारा समन्तभद्गकी अटष्टाड्रवे्यऊ-विपयपर विस्तृत 
रचनाका जो उल्लेख किया है उसको ठीक बतलानेमें (मिषक? 
विशेषण अच्छा सहायक जान पडता है। 
अन्तके दो विशेषण “आज्ञासिद्/ ओर 'पिद्धतारखत” तो 
बहुत द्वी महत्वपूर्ण हैं ओर उनसे स्वामी समन्तमद्रका असाघधा- 
रण व्यक्तित्व वहुत कुछ सामने आजाता है । इन विशेषणशणोको 
प्रस्तुत करते हुए स्वामीजी राजाको सम्बोधन करते हुए कहते हैं. 
कि-- हे राजन्‌ | में इस समुद्र-वलया प्रथ्वी पर “आज्ञासिद्ध 
हँ--जो आदेश दूँ वही होता है। और अधिक क्‍या कहा जाय, 
में 'सिद्धसारस्वतः हूँ--सरस्वती मुझे सिद्ध है । इस सरस्वतीकी 
सिद्धि अथवा वचनसिद्धिमें ही समन्तभद्रकी उस सफलताका 
सारा रहस्थ सनिद्वित है जो स्थान-स्थान पर वादघोषणाएँ करने 
पर उन्हें प्राप्त हुई थी ओर जिसका कुछ विवेचन ऊपर किया 
जा चुका है । हु 
समन्तभद्गकी वह सरस्वती ( वाग्देवी ) जिनवाणी माता थी 


१्श्८ समीचीन-घ्मशास्त्र 


हज जज च ििचचिचचच्िचचच्च्चचच्च््चचच््त्च््_््तत जज जज ज> जल + तल ५2. 


अपनी वाणीमें बह अतिशय प्राप्त किया था जिसके शआगे सभी 
नतमस्तक होते थे ओर जो शआ्ञाज भी सहृदय-विद्वानोंकी उनकी 
ओर आफर्पित किये हुए है । 

समन्तभद्र, श्रद्धा श्रोर गुणक्षता ढोनोंको साथ लिये हुए, 
बहुत बडे अहैद्धक्त थे, अहैद्गुणोंकी श्रतिपादक सुन्दर-सुन्दर 
स्तुतियाँ रचनेकी ओर उनको बड़ी रुचि थी ओर उन्होंने स्तुति- 
विद्यामे 'धुरतुत्या व्यसन! वाक्‍्यके द्वारा अपनेको वैसी स्तुतियाँ 
रचनेका व्यसन वतलाया ईं। उनके उपलब्ध अन्धथोंसे अधिकांश 

अ्न्‍्थ स्तोन्रोंके ही रूपको लिए हुए हैं और उनसे उनकी अद्वितीय 

अहेद्धक्ति प्रकट हाती है। 'स्तुतिविद्या” को छोडकर स्वयम्भूस्तोत्र, 
टेयागम ओर युक्त्यनुशासन ये तीन तो आपके खास स्तुतिम्न्थ' 
हैं। इनसे जिस स्तोत्र-प्रणालीसे तत्त्वज्ञान भरा गया दे और 
कठिनसे कठिन तात्त्विक विवेचनोंको योग्य स्थान विया गया हैँ 
वह समन्‍्तभद्र से पहलेके प्रन्थोंमें प्राय: नहीं पाई जाती | समन्त- 
भद्रने अपने स्तुतिम्रन्धोंके द्वारा स्तुतिविद्याका खास तोरसे उद्धार, 
संस्कार ओर विकास किया है, ओर इसीलिये वे स्तुतिकार! 
कहलाते थे । उन्हे 'आय्यस्तुतिकार! होनेका भी गोरव ग्राप्त था| 
अपनी इस अहेद्धक्ति ओर लोकहितसाधथनकी उत्कट भावनाओंके 
कारण वे आगेको इस भारतवर्पमें 'तीर्थड्वरः होनेवाले हैं, ऐसे भी 
कितने ही उल्लेख अनेक अन्धोमें पाये जाते हैं & | साथ ही ऐसे 
भी उल्लेख मिलते हैं जो उनके 'पदद्धिक' अथवा 'चारणऋद्धि! 
से सम्पन्न होनेके सूचक हैं | । _ 

* देखो, स्वामी समन्‍्तभद्रों पृु० ६७ । 

# देखो, 'स्वामी सूमन्तभद्राौ--“भावितीथेकरत्व' प्रकरण पृ० ६२ 

३ देखो, स्वामी समन्तभद्र”---ग्रुणादिपरिचय प्रकरण पृ० रे४ 


बरी 


प्रस्तावना ११६ 





* श्रीसमन्तभद्र स्वामी? पदसे खास तौरपर अभिभूषित थे 
ओर यह पद उनके नासका एक अग ही वन गया था। इसीसे 
विद्यानन्द और वादिराजसूरि जेसे कितने ही आचार्यों तथा प० 
आशाधघरजी जैसे विद्वानोंने अनेक स्थानोंपर केवल स्वामी” पदके 
प्रयोग-द्वारा छी उनका नासोल्लख किया है # । नि'सन्देह यह पद्‌ 
उस समयकी दृष्टिसे 8 आपकी महती प्रतिष्ठा और असाधारण 
मद्दत्ताका द्योतक है। आप सचमुच ही विद्दानोंके स्वामी थे, 
त्यागियेंके स्वामी थे, तपस्वियोंके स्वामी थे, योगियोंके स्वामी 
थे, ऋषि-मुनियोके स्वामी थे, सदूगुणियोंके स्वामी थे, सत्कृति- 
योंके स्वामी थे ओर लोक-हितैपियोंके स्वामी थे। आपने अपने 
श्रवृतारसे इस भारतभूमिको विक्रमकी दूसरी-तीसरी शताब्दीमें 
पवित्र किया है । आपके अवतारसे भारतका गोरव बढ़ा है ओर 
इसलिये श्रीशुभचन्द्राचायने, पाण्डवपुराणमे, आपकी जो 'भारत- 
भूषण” लिखा दे वह सब वरह यथाथे ही है >< । 


वीरसेवामन्दिर, देहली जुगलकिशोर मुख्तार 
माघसुदि ५, सं० २०११ 


--नै०८--८ 


# देखो, 'स्वामी' समन्तभद्गव? पृ० ६१ (फुटनोट) 
8 भाजकल तो “कवि? श्रौर पण्डित' पदोकी तरह 'स्वामी” पदका 
भी दुरुपयोग होने लगा है । 
>८ समन्तमभद्री भद्वार्थों भ्रातु भांरतभूषण, । 
देवागमेन येना&त्र व्यक्तो देवागम: कृत: ॥ 


समाष्य-धमंशा स्त्रकी विषय-सूची 


विषय पृष्ठ 
अथस अध्ययन 

भ्ाष्यका मंगलाचरणु १ 

मूलका मंगलाचरण २ 


“्री' विशेषणका स्पष्टीकरण. ३ 

वर््धमानका श्ाप्तके तीनों विद्यें- 
पणोंके साथ स्मरण ०4 

(निधृ त-कलिलात्मने). पदकी 
तुलना भ्रौर प्रयोगकी ख़ूबी ४ 

लोक-प्रलोक-चत्रिलोकका स्वरूप, 
लोक-श्रलोकमें सपूर्ण ज्ञेय- 
तत्त्वकी परिसमाप्ति दृ 

आत्माके ज्ञान-प्रमाण भर ज्ञान- 
के ज्ञेय-प्रमाण एवं सर्वंगत 


होनेका स्पष्टीकरण ७ 
शुद्धात्मा सर्वज्ञके सवंगतत्त्वका 
रहस्योद्धाटन॑.. .. प 


ज्ञानके दर्पण-सम होनेपर उसमें 
झलोक-सहित त्रिलीकका 
युगपत्‌ प्रतिमासन कैसी ? & 

लौकिक-दर्पणों तथा क्षायोपद्य- 
मिक ज्ञान-दर्षणोकी कुछ 
विद्येपताएँ झ् ११ 

सर्वातिशायी केवलज्ञान-दर्पणमें 


विषय पृष्ठ 
सभी ज्ञेय पदार्थोका युगपत्‌ 
प्रतिभासन अ्रवाध्य श्र्‌ 


मगलाचरणकी शौर उसे ग्रन्थ८ 
में निबद्ध करनेकी दृष्टि १३ 
धर्मदेशनाकी प्रतिज्ञा ओर 
धर्मके विशेषण १४ 
“कमंनिवहंरा” विशेषरकी दृष्टि 
भ्रौर उसकी प्रतिष्ठापर तृतीय 
विशेषणकी चरितार्थता १४ 
उत्तमसुखकी परिभाषा, इच्धिय- 
सुखकी सदोषता १६ 
“त्वान्‌'पद-प्रयोगका महत्वादि १८ 
“समीचीन' विशेषणका रहस्यो- 
दूघाटन २० 
ग्रन्थक 'समीचीनधर्मशास्त्र औौर 
“रत्नकरण्ड' नामोका विश- 
दीकरण शर्ट 
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सत्‌, दृष्टि, ज्ञान, वृत्त भ्रादिके 
पर्याय-नामोका अनुसधान २४ 
विपक्षभूत मिथ्याद्शनादिक भ्र- 


धर्म हैं श्रौर ससारके मार्ग 
हैं । फलत; सम्यग्दर्शनादिधर्म 


सोक्षक भाग हैं ... २६ 


“ विषय-्सूची 


(रत्नत्रय धर्म कर्मबन्धका कारण 
क्यो नही ? भौर क्यो उसे 
तीर्थंकर, आहारक तथा 
देवायु आदि-पुण्यप्रकृतियोका 

बन्धक कहा गया है ? 

दोनोका समाधान 

रत्लश्रयधर्मके दो भेद, जिनमें 
व्यवहाररत्नत्रय,निश्चय रत्न- 
'त्रय घर्मका सहायक होनेसे 
पुण्यका बन्धक होते हुए भी 
मोक्षोपायके रूपमें निर्दिष्ट है 

न कि वन्धनोपायके रूपमें ३० 
ध॒र्मं तो वस्तुस्वभाव, दया, दश- 
लक्षण श्रादि दूसरे भी हँ,तव 
श्रकेले रत्वश्नयकों ही यहा 

घमं क्यो कहा ? समाधान ३१ 

सम्यग्दशेनका लक्षण. श२ 

श्रद्धान शब्दके पर्यायनामोका 
अनुमधान, परमार्थ भाप्त- 
आगम-तपस्वीके श्रद्धानका 
अभिप्राय,परमार्थ विशेषण- 
से लौकिक श्राप्तादिके पृथ- 

/ पैकरणादिका दिग्दशन देश 

यह श्रद्धात सस्यग्दर्शनका का- 
रण है, कारण में कार्यका 
उपचार, भभक्तियोगके सहेतुक 
समावेशका स्पष्टीकरण ३४ 
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में जोडे गए हैं वे आप्तोपज्ञ- 
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रहस्योद्धाटन .. '. ४७ 


श्र 


अनाकात्षणाऊम्गन-लक्षण 
सुखके कर्म-परवशादि विशेषण 
उसकी नि.सारताके योतक ४७६ 


समीचीन-घमशाल् 
४८ | वात्सल्याज्न-लक्षण 


० 
प्रतिपत्तिके तीन विशेषणपदो- 
की दृष्टिका स्पष्टीकरण ४४ 


निर्विचिकित्सिताइ-लक्षण ४६ | प्रभावनाद्न-लक्षण ( हृ्टिके 


शरीरके स्वसावसे प्रधुच तथा 
बादको रत्नत्रयग्रुणोक योग- 
से पवित्र होनेका फलितार्थ ४६ 
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स्पष्टीकरण , . धूर्तजनोके देवतामूढ-लक्षण ( दृष्टिक 
द्वारा जान-बूककर घटित की स्पष्टीकरण नसहित ) ई८ 
जानेवाली निन्‍्दाके परिमा- | 'पेस्डिमूठ-लक्षण ६ 


जेनादिका इस झगसे सम्ब- 


न्ध नही हर 
स्थितीकरणाद्व-लक्षण. ४२ 
यहाँ सम्यग्जानसे चलायमान होने 


» वालोका ग्रहण क्यो नही ? 
समाधान, इस' झ्ग-स्वामीके 
लिये 'धर्मवत्सल' भौर आ्राज्ञा 
विद्येषणोकी आवश्यकता: ररे 


'पापण्डिन्‌! शब्द पुरातन भूल 
श्रथेंका और बतंमान घूर्तादि 
जैसे विक्ृत श्र्थका स्पष्टी- 
करण; वर्तमान अर्थ लेनेंसे 
अर्थंका श्रनर्थे ६ 

स्मय-लक्षण और मेद-दोष ६१ 

मदक स्थूल भेद झ्राठ, सूक्ष्ममेंद 
प्रत्येकके अनेकाप्नेक--#कुछ 
दिग्दर्शन मम ६१ 


” कुलजात्यादिहीन घर्मात्मा- 
शोका तिरस्कार अपने ही 
धर्मका तिरस्कार है,सहेतु ६२ 

मददोप-परिहार-- 
घरंभावके कारण जहाँ पाप- 
का निरोध है श्रोर धर्माभाव- 

* के कारण जहा पापास्नव 
वना हुआ है वहाँ दूसरी 

/ कुल-जात्यादि-सम्पत्ति की 
अप्रयोजकता ६३ 

एक चाण्डालका पुत्र भी सम्य- 
ग्दर्शनधमंसे सम्पन्न है तो वह 
देवके रूपमें श्राराष्य है. ६४ 

' अमेके प्रसादसे एक कुत्ता भी 

“ देव और पापके योगसे एक 

: ,देव भी कुत्ता वन जाता है ६४ 

सम्यग्हष्टिका विशेष कर्तव्य 
(कर्तेव्यकी हृष्टि-सहित) ६४ 

कुंदेवागम-लिंगियोसें उनके उपा- 

«  सक जन-साधारुण माता- 
पिता-राजादिका ग्रहण नही, 
ने भयादिकी हप्टिके बिना 

, , , शिप्टाचारादिके रूपमें लो- 

५, कानुर्वति विनयादिकका यहाँ 
निपेध है । री ध््ध 

मोक्षमागेंसे सम्यग्दर्शनका 

८ ' स्थान (कर्णाधारके समान) ६5 
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पदोका स्पष्टीकरण १०४ 
झरिमा-महिमादिगुण-स्वरूप १०४ 
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दिग्ब्रतोंसे अरुब्नतोंकी महा- 
,. ब्रतत्व न श्श्र 
महाव्नतत्वके योग्य परिणाम ११३ 
सहाबन्रत-लक्षण ११४ 
प्रत्तरंगपरियग्र होका पूर्णात त्याग 
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पूर्वके छठे आ्रादि ग्रुणस्थान- 
वर्ती किस दृष्टिसे महाक्षती ११४ 


दिग्ब्रतके अतिचार ११४ 
अनथदरण्डत्रत-लक्षण १ 
शअनर्थदण्डके भेद .. ११६ 
पापोपदेश-लक्षण ११६ 
'कथाप्रसगप्रसव ? पदकी हृष्टि ११७ 
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“अ्रपायंक! शब्द यहाँ 'दान' 
पदके पूर्वमें श्रध्याहृत है. ११८ 


प्रकृततष्टिसि रहित हिसोप- 
करण॒का दान इस ब्रतकी 


कोटिसे निकल जाता है. ११८ 
अपध्यान-लक्षणु श्श्र 


द्विषात' और“रागात? पद श्प- 


घ्यानकी हृष्टिके सूचचक ११६ 
दुःश्रुति-लक्षण ११६ 
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. प्रमादचर्या-लक्षण े 
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१२१ 
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अतिप्रसाघन' अतिचारकी 
तत्त्वार्थंसूत्रसे तुलना 
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लक्षुण (बतोद्ेश्य-सहित) १२५२ 
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भाष्यका मगलाचरख 
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* जो सम्यग्श्ानमय है, सच्चारित्ररप हैं ओर जिनके वचन 
निर्दोष हैं उन समन्तभद्र ( सब ओरसे भद्ररूप-मगलमय ) श्री- 
वरद्धेमान (भगवान्‌ महावीर) को तथा श्रीवर्द्धमान (विद्याविभूति, 
कीर्ति आदि लक्ष्मीसे बृद्धिको प्राप्त हुए) समन्तभद्र (स्वामी 
समन्तसद्वाचाये ) को ( अलग अलग तथा एकसाथ ) नमस्कार -- 
करके, में ( उनका विनम्र सेवक जुगलकिशोर ) लौकिक जनोंकी 
हितवृद्धि, शान्तिवृद्धि ओर विवेकबृद्धिके लिये उस 'समीचीनधर्म- 9 
शास्त्र'की व्याख्या करता हूँ जो लोकमे रत्नकरण्ड'नामसे अधिकाए 
प्रसिद्धिको प्राप्त है ।? क्र 
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मूलका मगलाचरण 
नमः श्री-पद्धमानाय निधृत-कलिलात्मने । 
साउलोकानां त्रिलोकानां यद्दिया दर्षशायते ॥१॥ 


“जिन्‍्होने आ्रत्मासे पाप-मल्को निमूल फिया है--राग-देप- 
काम-फ्रोधादि-विकार-मूलक मोहनीयादि धातिया कर्मकलद्धूकों श्रपने 
श्त्मासे पूर्णतः दूर करके उसे स्वभावमें स्थिर किया है--ओर (इससे) 
जिनकी विद्या--केवलज्ञान-ज्योति--अलोक-सहिति तीनों लोकोंके 
लिये दर्पणकी तरह आचरण करती है--उन्‍्हें श्रपनेमें स्पष्टरूपसे 
प्रतिविम्बित करती है। भर्यात्‌ जिनके केवलज्ञानमें श्रलोक-सहित तीनो 
लोकोंके सभी पदार्थ साक्षात्रूपसे प्रतिभासित होते हैं और अपने इस 
प्रतिभास-द्वारा ज्ञानस्वरूप भ्रात्मामें कोई विकार उत्पन्न नहीं करते--- 
वह दर्षणकी तरह निविकार बना रहता है--उन श्रीमान्‌ वर्द्धमानको 
--भारतीविभूति (दिव्यवाणी) रूप श्रीसे सम्पन्न भगवान्‌ महावीरको 
“-नमस्कार हो ।” 

व्याख्या--'वर्द्धमान' यह इस युगके आईत-मत-श्रवर्तक 
अथवा जैनघर्मके अन्तिम तीर्थह्डर्का शुभ नाम है, जिन्हें वीर, 
महावीर तथा सन्‍्मति भी कहते हैं। कहा जाता हूँ कि आपके 
गर्भमें आते ही माता-पिताडिके धन, धान्य, राज्य, राष्ट्र, चल, 
कोप, कुट्ुम्व तथा दूसरी अनेक प्रकारकी विभूतिकी अतीव वृद्धि 
हुई थी, जिससे वर्द्धमान! नाम रखनेका पहलेसे ही संकल्प , 
होगया था #&, ओर इसलिये इन्द्र-हारा दिये गये 'वीर' नामके 


६89“जप्पशिद्द च ण॒ एस दारए कुच्छिसि गण्मताए वक्‍कते तप्पभिईं च 
खा अम्हे हिरण्ऐेस वढ्ढामो सुवण्णेण धरोण घधन्नेण रज्जेर रद णा बलेण 
बाहरोण कोसेरा कुट्ठागारेण पुरेण अन्तेउरेश जणवएण जावसएण 
बढ़्ढामो विपुलधणकरणाग-रयण-मण्िि-मुत्तिय-सख-सिलप्पवाल-रत्तरयण« 
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साथ यह 'वद्धमान”! नाम भी आपका जन्मनाम हे> | “श्री 
शब्द नासका अक्भ न होकर साथमें विशेषण है, जो उनकी 
' श्रीमत्ता अथवा श्रीविशिष्टताको सूचित करता है। ओर इसलिये 
4श्रीवर्दधमानायः पढका विग्नहरूप अथे हुआ “श्रीमते वद्धमानाय 
श्रीमान्‌ (श्रीसम्पन्न) वद्धेमानके लिये । स्वयं प्रन्थकारमहोदयने 
अपनी स्तुति-विद्या ( जिनशतक ) में भी इस पढको इसी प्रकारसे 
विश्लेषित करके रकक्‍्खा दे, जेसा कि उसके निम्न वाक्यसे 
अकट दै-- 
“श्रीमते व्धमानाय नमो नमित-विदिषें? | १०२ ॥ 


इससे स्पष्ट है कि प्रन्थकारमहोदयकों 'वद्धमान! नाम ही 
अमीष्ट है--श्रीवरद्धमान! नहीं । अन्थकारसे पूर्वेवर्ती आचाये 
श्रीकुन्दकुन्दने भी अपने प्रवचनसारकी आदियमें परामामि वह़माण” 
वाक्‍्यके द्वारा (वद्धामान' नामकी सूचना की है। अत. श्री? पद 
यहां विशेषण ही है । 

री? शब्द लक्ष्मी, धनादि सम्पत्ति, विभूति, वाग्देवी- 
सरस्वती-वाणी-भारती| शोभा, प्रभा, उच्चस्थिति, महानता, दिव्य- 





माइएण सत-सारसावइज्जेए पीइ-सक्कारेण भ्रईव भरईव वढ्ढामो, त जयाण 
अम्ह एस दारए जाए भविस्सइ तयाण अम्हे एयस्स दारगस्स एयारणुरूव 
आण्ण ग्रुणनिप्पण नामधिज्ज करिस्सामो--वहुमाणु त्ति॥६०॥१ 


>( अल तदिति त भक्त्या विभृष्योद्यदृविभूषण: । 
वीर' श्रीवहवसानस्तेष्वित्याख्या-द्वितय व्यघात्‌ ॥२७६॥ 
--5त्तरपुराण, पर्व ७४ 
 श्रीलंक्ष्मी-भारती-शोमा-प्रभासु सरलद्ुमे । 
वेश-त्रिवर्ग-सम्पत्ती शेषापकरणोें मतौ ॥ 
(द्वितीय अ्रद्य अगले पृष्ठपर) --विश्वलोचने, हु 
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शक्ति, गुणोत्कप और आदर-सत्कारादि अनेक अर्थॉर्में प्रयुक्त 
होता है ओर जिस विशेषणके साथ जुड़ता है उसकी स्थितिके 
अनुरूप इसके अर्थमें अन्तर, तर-तमता, न्यूनाधिकता अथवा , 
विशेषता रहती है । यहा जिन आप्त भगवान्‌ वद्धंमानके लिये 
यह पढ विशेषणरूपमें प्रयुक्त हुआ है उनकी उस भारती-विभूति 
अथवा वचन-पश्रीका द्योतन करता है जो युक्ति-शाज्याउविरोधिनी 
विव्यवाणीके रूपमे अवस्थित होती हैँ ब्योर जिसे स्वय स्वामी 
समन्तभद्रने सर्वज्नलक्ष्मीसे प्रदीप्त हुई समग्र शोभा-सम्पन्न , 
'धरस्व॒ती? लिखा है तथा जीवन्मुक्त (अहन्त) अवस्थामे जिसकी 
प्रधानताका उल्लेख किया है! । साथ ही, उसके द्वारा तत्त्वार्थों- 
का कीतेन (सम्यग्वणेन) होनेसे उसे कीर्ति! नाम्र भी विया है 
और वद्धेमानस्वामीकों महती कीतति (युक्तिशाख्राउविरोघिनी ठिव्य- 
वाणी) के द्वारा भुमण्डलपर वृद्धिको--व्यापकता को--ग्राप्त हुआ 
बतलाया है?* । जिस आहन्त्यलक्ष्मीसे आप्तमगवान देव- 
मनुष्यादिकी महती समवसरण सभामे शोभाको ग्राप्त होते हैं। 
उसका यह दिव्यवाणी प्रधान अज्ज है, इसीके छारा शासनतीये 


+ह जजज-+++ 





अशरीलेक्ष्या. मतौ गिरि। शोभा-त्रिवर्गसम्पत्त्यो: ॥! 
“-अभिघानसपहे, हेमचन्द्रः 
३ वभार पद्मा च सरस्वती च भवान्पुरस्तात्मतिमुक्तिलक्ष्म्या: । 
सरस्वतीमेव समग्रशोभा सर्वज्ञलक्ष्मी-ज्वलिता विमुक्त: ॥२७॥ 
“स्वयम्भूस्तोत्र 
>< कीर्त्या महत्या भ्रुवि वर्द्धमान त्वा वद्धंमान स्तुतिगोचरत्वम्‌ । 
निनीषव स्मो वयमद्य वीर विशीणं-दोषाशय-पाद्वन्धम ॥| 
“युकत्यनुशासन १ 
१ अ्राहंत्त्यलक्ष्म्या. पुनरात्मतन्त्रो दैवाउसुरोदारसभे रराज ॥ 
एाज्वयम्मूस्तोत्र छट . 


घ 
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अथवा आगमभतीर्थका प्रवर्तन होता है और उसके प्रवर्तक शास्ता, 
तीर्थक्लर तथा आगमेशी कहलाते हैं। शेप दो प्रमुख अन्न निर्दो- 
पता और सर्वेक्षता हैं, जिन्हें उक्त मह्नल-पद्ममें “निधृतकलिलात्सने! 
आदि पढोंके द्वारा व्यक्त किया गया है। ओर इससे भी यह 
और स्पष्ट होजाता है कि आप्तके प्रमुख तीन विशेषणोमेसे 
अवशिष्ट विशेषण तीथग्रवर्तिनी दिव्यवाणी ही यहा “श्री! शब्दके 
द्वारा परिग्रहीत है और उस श्रीस वद्धेमानस्वामीको सम्पन्न 
बतलाया है । इस तरह आप्तके उत्सन्‍नदोप, स्वाज्ञ और आग- 
मेशी ये तीन विशेषण जो आगे इसी शाखत्र (कारिका ४) में बत- 
लाये गये है ओर जिनके बिना आप्तता होती ही नहीं? ऐसा 
“निर्देश किया है, उन सभीके उल्लेखकी लिये हुए यहां आप्- 
भगवान्‌ वह्ठमानका स्मरण किया गया है। युकत्यनुशासनकी 
अथम कारिकामें भी, वीर वद्धंसानकों अपनी स्तुतिका विषय 
बनाते हुए, स्वामी समन्तभद्वने इन्हीं तीन विशेषणका प्रकारान्तर 
से निर्देश किया है। वहाँ 'विशीण-दोषाशयपाश-बन्धस” पढके द्वारा 
जिस गुणका निर्देश किया है उसीके लिये यहा “नि्षृतकलिला- 
त्मने! पदका प्रयोग किया है, और यहद्द्‌ पद-प्रयोग अपनी खास 
विशेषता रखता है । इस धर्मशास्त्रमें सवेत्र पापोंकी दूर करनेका 
उपदेश है ओर वह उपदेश उन वद्धेमानस्वामीके उपदेशानुसार है 
जो तीथहझूर हैं ओर जिनका धर्मशासन ( तीर्थ ) इस ससय भी 
लोकमें वर्तमान है। और इसलिये धम्मशास्त्रकी आइिमे जहां 
उनका स्मरण सार्थक तथा युक्तियुक्त हुआ है वहाँ उन्हें 'निर्धत- 
कलिलात्मा---आत्मासे पाप-मलकों दूर करनेवाला--प्रदर्शित 
करना और भी सार्थक तथा युक्ति-थुक्त हुआ है और यह सब 
अन्थकारमद्दोदयकी कथनशैलीकी खूबी दै--वे आगे-परछेके 
सब सम्बन्धोंको ठीक ध्यानमें रखकर ही पद-विन्यास किया 
करते हैं। 
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।.. 'कलिल' शब्द कल्मष, पाप ओर दुरित जैसे शब्ढोंके साथ 
एकाथता रखता है । इन शब्दोंको जिस अथेमे स्वयं स्वामी सम- 
न्तभद्रने अपने ग्रन्थोंमे प्रयुक्त किया है प्रायः उस सभी अथको 
लिये हुए यहाँ 'कलिल' शब्दका प्रयोग है। उदाहरणके तौरपर 
स्वयस्भूस्तोत्रके पाश्वेजिनस्तवनमे _“क्धरतकल्मप” पदके द्वारा 
पाश्वेजिनेन्द्रको जिस प्रकार घातिकर्मकलडझ्लेसे--ज्ञानावरण, दशे- 
नावरण, मोहनीय ओर अन्तराय नामक चार घातियाकर्मोसि-- 
रहित सूचित किया है उसी प्रकार यहाँ “नि्धृंतकलिलातने' पदके 
द्वारा वद्धेमान जिनेन्द्रकों भी उसी घातिकमकलड्ूसे रहित व्यक्त: 
किया है। दोनों पठढ एक ही अर्थके वाचक है |। हे 
'ज्ञोक' उसे कहते है जो अनन्त आकाशके बहुमध्यभागमें 
स्थित ओर प्रान्तमें तीन महावातवलयोंसे वेछ्ठित जीवादि पद 
द्रव्योंका ,समूह है, अथवा जहाँ जीव-पुदूगलादि छ्द प्रकारके 
द्रव्य# अवलोकन किये जायें--ठेखे-पाए जायें--वह सब लोक है 
उसके तीन विभाग हैं--ऊध्वेलोक, मध्यलोक ओर अघोलोक । 
सुदशेन-मेरुके मूलभागसे नीचेका इधर-उघरका सब प्रदेश अर्थात्‌ 
रतनप्रभा भूमिसे लेकर नीचेका--अन्तिम वातवल्षय तकका--सब 
भाग, जिसमे व्यन्तरों तथा भवनवासी ढेवोंके आवास ओर 


 श्रीकुन्दकुन्दाचायं-द्वारा प्रवचनसारकी आदिमें दिया हुआ वहेँ- 
मानका 'धोद्घाइकम्मसल' विशेषण भी इसी श्राशयका द्योतक है । 


# जैन विज्ञानके अनुसार जीव, पुदुगल, धर्म, अधर्म, काल और 
श्राकाश ये छह द्रव्य हैं । इनके श्रलावा दूसरा कोई द्रव्य नही है । दूसरे 
जिन द्वव्योकी लोकमें कल्पना की जाती है उन सवका समावेश इन्हीमें हो 
जाता है। ये नित्य और अश्रवस्थित हँ--अपनी छहकी सख्याका कमी 
उल्लड्ून नही करते । इनमेंसे पुदूगलको छोडकर शेप सब द्रव्य अरूपी 
हैं। और इनकी चचसि प्रायः सभी जैन-सिद्धान्त-पग्रन्थ भरे पडे हैं । 
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सातों नरक भी आ जाते हैं, तद्ूगत द्रव्यों-लहित “अधोलोक' 
कहलाता है। रत्नप्रभाभूमिसे ऊपर सुद्शनमेरुकी चूलिका तकका 
सब नेत्र तदूगत द्रन्यों सहित 'मध्यलोक' कहा जाता है ओर 
- उसमें सम्पूणे ज्योतिर्तोक तथा तियंक्लोक अन्तिम वातवलय- 
पर्यन्त शामिल है। और सुदर्शनमेरुकी चूलिकासे ऊपर स्वगादि- 
कका इधर-उधरके सब प्रदेशों-सहित जो अन्तिम बातवलय-पर्यन्त 
स्थान है वह तदूगत द्र॒व्यों-लहित “ऊँध्बेज्ञोक'- कहलाता हैँ । 
लोकके इन तीन विभागोंकी जैनागममे “त्रिज्ञोकः संज्ञा है । इन 
तीनों लोकीसे बाहरका जो क्षेत्र है और जिसमे सब ओर अनन्त 
आकाशके सिवाय दूसरा कोई भी द्रव्य नहीं है उसे “अलोक 
कहते हैं। लोक-अलोकमे सपूरो ज्ञेय तत्त्वोंका समावेश होजानेसे 
उन्हींमें ज्ञेयतत्त्वकी परिसमाप्ति की गई है । अर्थात्‌ आगममें यह्‌ 
प्रतिपादन किया गया है कि श्षियतत्त्वे लोक-अज्ञोक है--लोक- 
अलोकसे भिन्न अथवा बाहर दूसरा कोई श्षेयः पदार्थ है ही नहीं । 
साथ ही, ज्षेय ज्ञानका विषय होनेसे ओर ज्ञानकी सीमाके बाहर 
ज्ञेयका कोई अस्तित्व न बन सकनेसे यह भी ग्रतिपादन किया 
गया है कि ज्ञान ज्लेय-प्रमाण है? । जब ज्लेय लोक-अलोक-प्रमाण 
है तब ज्ञान भी लोक-अलोक-प्रमाण ठहरा, और इसलिये ज्ञानको 
भी लोक-अलोककी तरह सर्बेगत ( व्यापक) होना चाहिये, जैसा 
कि श्रीकुन्दकुन्दाचारय-प्रणीत प्रवचनसारकी निम्न गाथासे 
प्रकट है. 
आदा णाणुपमाण णएारण रेयपमाणमुदिद्िस | 
णोेय लोयाउलोय तम्हा णाण तु सत्वगय॑ ॥ १-२३१॥ 

इससें यह भी बतलाया है कि “आत्मा ज्ञानप्रमाण है?--्नात्र 
से बडा या छोटा आत्मा नहीं होता | और यह ठीक ही दै;क्योंकि 
ज्ञानसे आत्माको बढ़ा माननेपर आत्माका वह बढ़ा हुआ अश 
ज्ञानशुत्य जड ठहरेगा और तब यह कहना नहीं बन सकेगा कि 
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आत्मा ज्ञानस्वरूप है अथवा ज्ञान आत्माका गुण है जोकि गुणी 
(आत्मा) में व्यापक ( सर्वत्र स्थित ) होना चाहिये। ओर ज्ञानसे 
आत्माको छोटा मानने पर आत्मप्रदेशोंसे बाहर स्थित (बढ़ा हुआ) 
ज्ञान गुण गुणी (द्रव्य) के आश्रय बिना ठहरेगा और गुण गुणी 
( द्रत्य ) के आश्रय बिना कहीं रहता नहीं; जैसा कि ट्रव्याश्रया 
नियणा गुणा: गुणके इस तत्त्वाथसूत्र-चर्शित लक्षणसे प्रकट है । 

अतः आमन्मा ज्ञानसे बड़ा या छोटा न होकर ज्ञानप्रमाण है, 
इसमें आपत्ति फे लिये ज़रा भी स्थान नहीं । 

जब आत्मा ज्ञानप्रमाण है और ज्ञान जेेयप्रमाण होनेसे 
लोकाउलोक-प्रमाण॒ तथा सर्वबंगत है तब आत्मा भी सर्वगत 
हुआ | ओर इससे यह निष्कर्ष निकला कि आत्मा अपने ज्ञान-, 
गुण-सहित स्बंगत (सर्वव्यापक) होकर लोकाउलोककी जानता 
है, ओर इसलिए श्रीवर्धमानस्वामी लोकाउलोकके ज्ञाता होनेसे 
'सर्वज्ष' हैं और थे सर्वगत होकर ही लाकाउलोकको जानते हैं। 
परन्तु आत्मा सदा स्वात्म-प्रबेशों्में स्थित रहता दै--संसारावस्था- 
में आत्माका कोई प्रदेश मूलोत्तररूप आत्म-देहसे बाहर नहीं 
जांता और मुक्तावस्थामें शरीरका सम्बन्ध सदाके लिये छूट जाने 
पर आत्माके प्रदेश प्रायः चरमदेहके आकारको लिये हुए लोकके 
अग्रभागमें जाकर स्थित होते हैं, -वह्ंसे फिर कोई भी मदेश 
किसी समय स्वात्मासे याहर निकलकर अन्य पदार्थोर्मे नहीं 
जाता । इसीसे ऐसे शुद्धात्माओं अथवा मुक्तात्माओंकों स्वात्म- 
स्थितः कह्य गया है और प्रवेशोकी अपेक्षा सर्वव्यापक नहीं 
माना गया; परन्तु साथ ही 'सर्वगत” भी कहा गया है, जैसा 
कि 'सित्मस्थितः सर्गतः पमस्तव्यापारवेदी विनिवृत्त-सग? के 
जैसे वाक्योंसे प्रकट है । तब उनके इस सर्वेगतत्वका क्‍या रहस्य 


88 देखो, श्रीवनजयकत “विषापहार? स्तोत्र । रा 
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है और उनका ज्ञान कैसे एक जगह स्थित 'होकर सब जगतके 
पदार्थोंकों युगपत्‌ जानता है ? यह एक म्मफी बात है, जिसे 
स्वासी समन्तभद्रने 'यदिद्या दर्षशायते जैसे शब्दोंके द्वारा थाडे- 
में ही व्यक्त कर दिया है। यहाँ ज्ञानको दपेण बतलाकर अथवा 
दर्षशकी उपमा ढेकर यह स्पष्ट किया गया है कि जिस प्रकार दर्पण 
अपने स्थानसे उठकर पढदार्थोंके पास नहीं जाता, न उसमे प्रविष्ट 
होता है ओर न पदार्थ ही अपने स्थानस चलकर दर्पेणके पास 
आते तथा उसमे ग्रविष्ट होते हैं, फिर भी पदाथे ढर्षणमे प्रति- 
विम्बित होकर प्रविष्टस जान पड़ते हैँ ओर दर्पण भी उन पदार्थो- 
को अपनेसे प्रतिबिम्बित करता हुआ तदूगत तथा उन पढार्थेक्ि 
आकाररूप परिणत मालूम होता है, ओर यह सब दर्पण तथा 
पदार्थोकी इच्छाके बिना ही वस्तु-स्वभावले होता है । उसी प्रकार 
बस्तुस्वभावसे ही शुद्धात्मा केवलीके केंचलज्ञानरूप दर्पणमे अलोक- 
सह्दित सब पदार्थ प्रतिविम्बित होते हैं ओर इस दृष्टिसे उनका 
वह्‌ निर्मलज्ञान आत्मप्रदेशोंकी अपेक्षा सर्वगत न होता हुआ भी 
सर्वेगत कहलाता हे ओर तदनुरूप वे केवली भी स्वात्मस्थित 
झोते हुए स्वेगत कहे जाते हैं। इसमें बिरोधकी कोई वात नहीं 
है। इस प्रकारका कथन विरोधा5लद्वारका एक प्रकार है, जो वास्तव 
में विरोधको लिये हुए न द्वोकर विरोधसा जान पडता है ओर 
इसीसे 'विरोधाभास” कहा जाता दै। अत श्रीवरद्धमान स्वासीके 
अदेशापेक्षा सबं्यापक न होते हुए भी, स्वात्मस्थित होकर सबे- 

यदार्थोकों जानने-प्रतिभासित करनेमें कोई बाधा नहीं आती । 

अब यहॉपर यह्‌ प्रश्न किया जा सकता है कि दपेण तो 
वर्तमानमें अपने सम्मुख तथा कुछ तियेक्‌ स्थित पदार्थाको ही 
अतिविम्बित करता है--पीछेके अथवा अधिक अगल-बगलके 
पदार्थोकी वह प्रतिबिम्बित नहीं करता--ओर सम्मुखादिरूपसे 
स्थित पदार्थोमें भी जो सूक्ष्म है, दूरवर्ती हैं, किसी प्रकारके व्यव- 


धान अथवा आवररीसे युक्त हैं, अमूर्तिक हैं, भूतकालमें सम्मुख 
उपस्थित थे, भविष्यकालमे सम्मुख उपस्थित होंगे किन्तु वतेमान 
में सम्मुख उपस्थित नहीं हैं उनमेसे किसीकों भी वर्तमान समयमें 
प्रतिविस्वित नहीं करता है; जब ज्ञान दर्पणके समान है तब 
केवली अथवा भगवान्‌ महावीरके ज्ञानदर्षणमे अलोक-सहित 
तीनों लोकोंके सर्वपदार्थ युगपत्त्‌ कैसे प्रतिभासित होसकते हैं ! 
ओर यदि युगपत्‌ प्रतिभासित नहीं हो सकते तो सर्वज्ञता कैसे 
वन सकती है ? और कैसे 'तालोकाना तिलोकाना यद्दिधा 
दपणायतें! यह विशेषण श्रीवर्धमान स्वामीके साथ संगत 
सकता है ? 

इसके उत्तरमे में सिफ इतना ही बतलाना चाहता हूँ कि 
उपमा और उदाहरण (दष्टान्त) प्रायः एकदेश होते है 
नहीं, और इसलिये सर्वापेज्ञासे उनके साथ तुलना नहीं की जा 
सकती । उनसे किसी विषयको सममनेमे मद॒ट मिलती है, यही 
उनके प्रयोगका लक्ष्य होता है। जैसे क्रिसीके मुखको चन्द्रमाकी 
उपमा दी जाती है, तों उसका इतना ही अभिप्राय होता है कि 
वह अतीव गौरवरण है--यह अभिप्राय नहीं होता कि उसका 
ओर चंद्रमाका वर्ण विल्कुल एक है अथवा वह सवेथा चन्द्र- 
धातुका ही बना हुआ है और चन्द्रमाकी तरह गोलाकार भी है ! 
इसी तरह ढर्पण और ज्ञानके उपसान-उपसेय-भावकी समझना 
चाहिये । यहाँ ज्ञान (उपमेय) को दर्पण (उपमान) की जो उपसमा 
दी गई उसका लक्ष्य प्राय इतना ही है कि जिस भ्रकार पदार्थ _ 
अपने अपने स्थानपर स्थित रहते हुए भी निर्मेल दर्षणमें ज्यूकि 
त्यो मलकते और तदूयत मालूम होते है और अपने इस मति- 
बिम्बित होनेमे उनकी कोई इच्छा नहीं होती ओर न दर्पण ही 
उन्हे अपनेसे प्रतिबिम्बित करने-करानेकी कोई इच्छा रखता है-- 
सब कुछ वस्तु-स्वभावसे होता है, उसी तरह निर्मल ज्ञानमें भी 
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8 पा कि 
पदार्थ ज्यकि त्यों प्रतिभासित होते तथा तदूगत सालम होते हें 
और इस कार्यमें किसीकी भी कोई इच्छा चरिताथ्थ नहीं होती-- 
वस्तुस्वमाव ही सर्वत्र अपना काये करता हुआ जान पडता है। 
इससे अधिक उसका यह आशय कदापि नहीं लिया जा सकता 
कि ज्ञान भी साधारण दपेण॒की तरह जड है, दर्षण-धातुका बना 
हुआ है, ठर्पणके समान एक पाश्व ( 806 ) ही उसका प्रकाशित 
है ओर वह उस पाश्वेके सामने निरावरण अथवा व्यवधानरहित 
अवस्थामें स्थित तात्कालिक मूर्तिक पढा्थंकीं ही प्रतिबिस्बित 
करता है । ऐसा आशय लेना उपमान-उपमेय-भाव तथा वस्तु- 
स्वभावकों न सममने जैसा होगा । 

इसके सिवाय, दर्पण भी तरह तरहके होते है। एक सर्व- 
साधारण दपेण, जो शरीरके ऊपरी भागको ही ग्रतिबिम्बित 
करता है--चर्म-सांसके भीतर स्थित हाड़ों आठि को नहीं, परन्तु 
दूसरा ऐक्स-रेका दर्पण चमे-मासके व्यवधानमे स्थित हाडों 
आदिको भी प्रतिबिम्बित करता है। एक प्रकारका दर्पण समीप 
अथवा कुछ ही दूरके पदार्थोकी प्रतिविम्बित करता है, दूसरा 
दर्षण (रेडियो आहिके द्वारा) बहुत दूरके पदार्थोकी भी अपनेमें 
प्रतिबिम्बित कर लेता हे। ओर यह बात तो साधारण दरपेणों 
तथा फोटो उपेणोंमे भी पाई जाती है कि वे बहुतसे पढार्थोको 
अपनेमें युगपत्‌ प्रतिबिस्बित करलेते है और उससे कितने ही 
निकट तथा दूरबर्ती पदार्थोका पारस्परिक अन्तराल भी लुप्त-गुप्तसा 
हो जाता है, जा विधिपूर्वक देखनेस स्पष्ट जाना जाता है। इसके 
अलावा स्पृतिज्ञान-दर्षणमे हज़ारों मील दूरकी ओर वीसियों 
अप पहलेकी देखी हुईं घटनाएँ तथा शक्तें ( आकृतियों ) साफ 
भलक आती हैं। और जाति-स्मरणका दर्पण तो उससे भी बढ़ा 
जढ़ा होता है, जिसमे पूर्वजन्स अथवा जन्मोंकी सैंकड़ों वर्ष पूर्व 
ओर हजारों मील दूर वककी भूतकालीन घटनाएँ साफ मलक-: 


| 
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आती हैं | इसी तरह निमित्तादि श्रुतज्ञान-द्वारा चन्द्र-सूये- 
प्रहणादि जैसी भविष्यकी घटनाओंका भी सच्चा प्रतिभास हुआ 
करता है । जब लोकिक दर्षणों और स्मृति आहि क्षायोपशमिक 
ज्ञानदर्पणोंका ऐसा हाल है तब केवलज्ञान-जैसे अलौकिक ८र्पण- 
की तो बात ही क्या है ? उस सर्वातिशायी ज्ञानदर्पणमें अलोक- 
सहित तीनों लोकोके थे सभी पदार्थ प्रतिभासित होते हैं जो 
जय! कहलाते हँ--चाहे वे वर्तमान हों या अवर्तमान। क्योंकि 
ज्ञेय वही कहलाता है जो ज्ञानका विपय होता ऐ--ज्ञान जिसे 
जानता है। ज्ञानमे लोक-अलोकके सभी ल्ञेय पदार्थोको जाननेकी 
शक्ति है, वह तभी तक उन्हें अपने पूर्णोरूपमें नहीं जान पाता 
जब तक उसपर पड़े हुए आवरणादि फ़रतिवन्ध सर्वथा दूर होकर 
चह शक्ति पूरतः विकसित नहीं हो जाती । ज्ञान-शक्तिके पूर्र- 
विकसित ओर चरितार्थ होनेसे बाधक कारण हैं ज्ञानावरण, 
दर्शनावरण, मोहनीय ओर अन्तराय नामके चार घातिया कर्म | 
'इन चारों घातिया कर्माकी सत्ता जब आत्मासें नहीं रहती तब 
उसमे उस अग्रतिहतशक्ति ज्ञान-ज्योतिका उदय होता है जिसे 
लोक-अलोकके सभी ज्ञेय पदार्थोंकी अपना विषय करनेसे फिर 
कोई रोक नहीं सकता । 
जिस प्रकार यह नहीं हो सकता कि दाहक-स्वभाव अग्नि 
मौजूद हो, दाह्म-इन्धन भी मौजूद हो, उसे दहन करनेमे अग्नि- 
'के लिए कोई अकारका प्रतिवन्‍्ध भी न हों और फिर भी वह 
अग्नि उस दाह्मकी दाहक न हो; उसी प्रकार यह भी नहीं हो 
सकता कि <क्त अप्रतिहृत-ज्ञानज्योतिका धारक कोई केवलज्ञानी 
हो और वह किसी भी ज्ञेयके विषयमें अज्ञानी रह सके! इसी 
आशयको श्रीविद्यानन्दस्वामीने अपनी अप्टसहस्रीमे, जो कि 
नसमन्तभद्रक्ृत-आप्तमीमासाकी टीका है, निम्न पुरातन वाक्य- 
द्वारा व्यक्त किया है-- * 
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“जो ज्ञेगे कथमज्ञ! स्यादसति ग्रतिबन्धने | 
दाह्म उन्निर्दाहकों न स्यादसति ग्रतिबन्धने ॥” 
अतः श्रीवर्द्मानस्वामीके ज्ञानदपेणमें अलोक-सहित तीनो 
जलोकोंके प्रतिभासिद होनेमे बाघाके लिये कोई स्थान नहीं हे, 
जब कि वे घातिकर्समलको दूर करके निधू तकलिलात्मा हो चुके 
थे। इसीसे उनके इस विशेषणको पहले रक्खा गया है। और 
चूँकि उनके इस निर्धृतकलिलाज्मत्व नामक गुशविशेषका बोध 
हमें उनकी युक्तिशास्त्राविरोधिनी दिव्य-वाणीके छारा होता है 
इसलिये उस भारती-विभूति-ससृचक 'श्री' विशेषणकी कारिकासें 
उससे भी पहला स्थान दिया गया है। 
इस भ्रकार यह निवद्ध मन्नलाज़रण ग्रन्थकारमहोदय स्वामी 
समन्तभद्गके उस अलुचिन्तनका परिणाम है जो अन्थकी रूप-रेखा- 
को स्थिर करनेके अनन्तर उसके लिये अपनेको श्रीवर््धमानस्वामी- 
का आभारी माननेके रूपसे उनके हृटयसे उदित हुआ है, ओर 
इसलिये उन्होंने सबसे पहले 'नम.' शब्द कहकर भगवान वद्धमान 
के आगे अपना मस्तक ऊ्ुुका विया है ओर उसके हारा उनके 
उपकारमय आभारका स्मरण करते हुए अपनी अहकृतिका परि- 
त्याग किया है। ऐसा वे मोखिकरूपसे ' मद्रलाचरण करके भी कर 
सकते थे--उसे अन्थमें निबद्ध करके उसका अड्ड वनानेकी 
ज़रूरत नहीं थी। परन्तु ऐसा करना उन्हे इप्ट नहीं था। वे 
आप्त-पुरुषोंके ऐसे स्तवनों तथा स्मरणोंकों कुशल-परिणार्मोका-- 
पुण्य-प्रसाधक शुभभावोंका--कारण सममभते थे और उनके द्वारा 
श्रेयोमाग का सुलभ तथा _स्वाधीन होना प्रतिपाठदन करते थे+। 
पं इस विषयका विश्ञेष स्पष्टीकरण स्वय स्वामी समन्तभद्वते अपने 
आप्तमीर्मांसा (देवागम) नामके दूसरे ग्न्यमें शत लवगेवाति निर्दोपो युक्ति- 
शास्त्राविरेधिवाक्‌! इत्यादि वाक्‍्योंके रा विस्तारके साथ किया है । 
4: देखो, स्वयम्भूस्तोत्रकी स्तुति. स्तोतु' साथो 'कारिका ११६ ' 
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उन्होंने आयगता जये! जेसे पदोंके द्वारा अपनी स्तुतिविद्याका 
_ लक्ष्य 'पापोंकी जीतना' बतलाया है>। ओर इसलिये ऐसे 
स्तवनादिकोंसे उन्हे जो आत्मसन्तोप होता था उसे वे दूसरोफकी 
भी कराना चाहते थे और आत्मोत्कपक्की साथनाका जो भाव 
उनके हृदयमे जाग्रत होता था उसे वे दूसरोंके हृदयम भी जगाना 
चाहते थे । ऐसी ही शुम भावनाको लेकर उन्होंने प्रन्थकी आदि 
में किये हुए अपने मद्नलाचरणको ग्रन्थमे निवद्ध किया है, ओर 
उसके द्वारा पढ़ने-सुननेवालोंकी श्रेय-साधनामें सहायक होते हुए 
उन्हें अपनी तात्कालिक मन परिणतिको ससमनेका अवसर 
भी विया हे । 
नि सन्‍्देह, इस सुपरीक्षित और सुनिर्णीत गुणोंके स्मरणकों 
लिये हुए मन्नलपद्यको शास्त्रकी आदियें रखकर स्वामी समन्तभद्र- 
ने भगवान्‌ वर्द्ममानके श्रति अपनी श्रद्धा, भक्ति, गुणज्ञता और 
गुण-प्रीतिका बडा ही सुन्दर प्रव्शेन किया है। ओर इस तरहसे 
बतेमान धर्मतीर्थेके प्रवतेक श्रीवीर-भगवानको तदूरूपमें--आप्तके 
उक्त तीनों गुणोंसे विशिष्ट रूपमे--देखने तथा सममनेकी दूसरों- 
को प्रेरणा भी की है । 
इस शिष्ट-पुरुपानुमोदित ओर कृतज्ञ-जनताभिनन्दित स्वेष्ट- 
फलप्रद मद्शल्ाचरणके अनन्तर अब स्वामी समनन्‍्तभद्र अपने 
अभिमत शास्त्रका प्रारम्भ करते हुए उसके प्रतिपाय्य विषयक्री 


पतिज्ञा करते है -- 
“2 घर्मदेशनाकी प्रतिज्ञा और धर्मके विशेषण 


देशयामि समीचीनं धर्म कमंनिवहेशम्‌ 
संसारदुःखतः सत्वान्‌ यो धरत्युत्तमे सुखे ॥२॥ 


,>-++ बन >ननक के. "हि वननम-नकरअ-मम-न»+-मकनप०कन >स्क-न-नन-ान.3 हि क>5+ 3 नरन नबी किन हे 


नजयन -जै४++ ;४+"+ 


>८ देखो, स्नुतिविद्या (जिनशतक), पद्य न० १ 
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अं जज चल अं अ-5 


: में उस समीचीन धर्मका निर्देश (वर्णन ) करता हूँ जो 
कर्मोका विनाशक है ओर जीवोंको ससारके दु.खसे--६ खसमूहसे--- 
निकालकर कर उत्तम-सुखमे धारण करता है| 

व्याख्या--इस वाक्यमें जिस धमके स्वरूप-कथनकी दिश- 
यामि' पदके हारा प्रतिज्ञा की गई है उसके तीन खास विशेषण 
हें---सबसे पहला तथा मुख्य विशेषण है 'समीचीन” दसरा 

कर्मनिवहेण' ओर तीसरा 'दुखसे उत्तम-सुखमे धारण' । पढला 
विशेषण निर्देश्य घर्मकी प्रकृतिका द्योतक है और शेष दो उसके 
अनुष्ठान-फलका सामान्यत- (सक्तेपसे) निरूपण करने वाले हैं। 
कर्म' शब्द विशेषण-शूस्य प्रयुक्त होनेसे उसमे द्रव्यकर्म 
ओर भावकसेरूपसे सब प्रकारके अशुभादि कर्मोका समावेश है 
सिनसें रागादिक भावकर्म' ओर ज्ञानावरणादिक' 'द्रब्यकर्म 
कहलाते हैं। धर्मकों कर्मोका निवहेण-विनाशक बतलाकर इस 
विशेषणके द्वारा यह सूचित किया गया है कि वह वस्तुतः कर्म 
बन्धका कारण नहीं& प्रत्युत इसके, बन्धसे छुडानेवाला है । और 

















६8 इसी वातको श्रीश्रमृुतचन्द्राचार्यने पुरुषार्थसिद्धयुपायके निम्न 
वाक्योमें धर्मके श्रलग श्रलग तीन श्रद्भधोको लेकर स्पष्ट किया है और 
बतलाया है कि जितने अशमें किसीके घर्मका वह अज्भ है उतने श्रश्ममें 
उसके कर्मबन्ध नही होता--करमंवन्धका कारण रागाश है, वह जितने 
अशोमें साथ होगा उतने शअ्रशोमें वन्‍्ध बेंधेगा ,--- 

येनादन सुदृष्टिस्तेनाशेनावस्य बन्धन नास्ति । 

येनादोन तु रागस्तेनाशेनाशस्य बन्धन भवति ॥२१२॥ 


येनाशेन ज्ञार्न तेनाशेनाञ्स्थ वनन्‍्धन नास्ति | 
गैनांदन तु रागस्तेनादेना>स्थ बन्धन भवति ॥२१३॥ 
येनाशेन चरित्र तेनाशेनाअस्यथ बन्धन नास्ति । 
सेताशेन तु- रागस्तेनाशेना»स्यथ बन्धेन भवति ॥२१४॥ 
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जो बन्धनसे छुड़ाने वाला होता है वही दुखसे निकालकर सुखमें 
धारण करता है; क्योंकि बन्धनसे--पराघीनतासें--छुख नहीं 
किन्तु दु.ख ही दुःख हूँ। इसी विशेषणकी प्रतिष्ठापर तीसरा 
विशेषण चरितार्थ होता है, और इसी लिए वह 'कर्मनिवहण 
विशेषणके अनन्तर रक्खा गया जान पड़ता है । 

सुख जीचोंका सर्वोपरि ध्येथ है और उसकी प्राप्ति धर्मेसे 
होती है। धर्म सुखका साधन (कारण) है और साधन कभी 
साध्य ( काये ) का विरोधी नहीं होता, इसलिये धर्मसे वास्तवमें 
कभी दु'खकी प्राप्ति नहीं होती, वह तो सदा दुःखोंसे छुड़ाने- 
वाला ही है | इसी बातको लेकर श्रीगुणभद्राचायने, आत्मानुशा- 
सनमे, निम्न वाक्यके हारा सुखका आश्वासन देते हुए उन 
* ल्ोगोंको धर्ममे प्रेरित किया है जो अपने सुखमें वाधा पहुँचनेके 
भयको लेकर धर्मस विमुख बने रहते है-- 

धमः सुखस्य हेतुहतुर्न व्रेघक स्वकायस्य | 
तस्मात्युखमज्मिया माभूधमस्य व्मुखस्तस्‌ ॥९०।॥ 

धर्म करते हुए भी यदि कभी दुःख उपस्थित होता है तो 
उसका कारण पूर्वेक्षत कोई पापकर्मका उदय ही समझना चाहिये, 
न कि धर्म । “धर्म” शब्दका व्युत्पत्यथ अथवा निरुक्‍त्यथ भी 
इसी बातको सूचित करता है ओर उस अर्थकोीं लेकर ही तीसरे 
विशेषणकी घटना (सृष्टि) की गई है । उसमें सुखका “उत्तम' 
विशेषण भी डिया गया है, जिससे प्रकट है कि धर्मेसे उत्तम 
सुखकी--शिवसुखकी अथवा यों कहिये कि अवाधित सुखकौ-- 
प्राप्ति तक होती है, तव साधारण सुख तो कोई चीज़ द्वी नहीं--वे 
तो धसेसे सहजमे ही प्राप्त होजाते है। सासारिक दुःखोके छूटनेसे 
सासारिक उत्तम सुखोंका प्राप्त होना उसका आहुषट्ठलिक फल है-- 
धर्म उसमें बाधक चहीं, ओर इस तरह ग्रकारान्तरसे घमम संसारके: 
उत्तम सुर्खोका भी साधक है, जिन्हें गन्थमे “अभ्युदय” शब्दके 
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हारा उललेखित किया गया हक । इसीसे दूसरे आचायोने 
“घर्मः सर्वसुखाकरों हितकरों। इत्यादि वाक्यीके द्वारा धर्मका 
कीतेन किया है। और स्वयं स्वामी समन्तभद्गने प्रन्थके अन्तर्मे 
यह प्रतिपादन किया हैं कि जो अपने आ्रात्माको इस ( रत्नत्नय ) 
धर्मरूप परिणत करता है उसे तीनों लोकमे “सर्वार्थसिद्धि! स्वय- 
वराकी तरह वरती है क्रथौत्‌ उसके सब प्रयोजन अ्रनायास सिद्ध 
होते हैं ।! और इसलिये धर्म करनेसे सुखमे बाधा आती है ऐसा 
समभना भूल ही होगा । 

वात्तवमें उत्तम सुख जो परतन्त्रतादिके अभावरूप शिव- 
( नि श्रेयस ) सुख है ओर जिसे स्वय स्वामी समन्तभद्नने 'शुद्ध- 
सुख” » बतलाया है उसे प्राप्त करना ही धर्मका भुख्य लक्ष्य है-- 
इन्द्रियसुखों अथवा विपयभोगोक्तो प्राप्त करना धर्मात्माका ध्येय 
नहीं होता । इन्द्रियसुख वाधित, विपम, पराश्रित, भगुर, वन्ध- 
हेतु ओर दुःखमिश्रित आदि ढोपोसे दूषित हैं| | स्वय स्वामी 
समस्तभद्रने इसी ग्रन्थ 'कम्परवशे इत्यादि कारिका-(१२) द्वारा 
उसे 'कमेपरतन्त्र, सान्‍्त (भगुर), दु.खोसे अन्तरित--एकरसरूप 
न रहनेवाला--तथा पापोंका बीज बतलाया है। ओर लिखा है 
कि धर्मात्मा (सम्यग्टृष्टि) ऐसे सुखकी आकाक्षा नहीं करता ।? 
ओर इसलिये जो लोग इन्द्रिय-विपयोमे आसक्त है--फेंसे हुए 
है--अथवा सासारिक सुखको ही सब कुछ समभते हैं वे आ्ान्त- 


६४ देखो, “नि श्रेयसमम्युदय” तथा 'पूजार्थाज्नश्वर्ये ” नामकी कारि- 
काएँ (१३०, १३५) 
>< “निर्वाण शुद्धसुख नि.श्रेयसमिष्यते नित्यम्‌ ।' (१३१) 


 श्रीकुन्दकुन्दाचार्य, प्रवचनसार (१-७६) में, ऐसे इन्द्रियसुखको 
- बरस्तुत, दुःख ही बतलाते हैं। यथा-- 


सपर बाघासहिय विच्छिण्ण वधकारण विसम । 
ज इवियेहि लद्ध ते सोवस दुबखमेव तहा॥ 


चित्त हैं--उन्होंने बस्तुतः अपनेकी सममा ही नहीं और न ॒ उन्हें 
निराकुलतामय सच्चे स्वाघीन सुखका कभी दर्शन या आभास 
ही हुआ है 


यहाँ पर इतना ओर भी जान लेना चाहिये कि उक्त तीसरे 

विशेषणके संघटक वाक्य संसारहुःसतः सत्वानू यो धरल्युत्तमं सुख” 
सलान! पढ् सब प्रकारके विशेषणोंसे रहित प्रयुक्त हुआ है ओर 

इससे यह स्पष्ट है कि धंम किसी जाति या बर्ग-विशेपके जीवों- 
का ही उद्धार नहीं करता बल्कि ऊँच-नीचाटिका भेद न कर जो 
भी जीव--भले ही वह स्लेच्छ, चाण्डाल, पशु, नारकी, देवादिक 
कोई भी क्‍यों न हो--उसका धारण करता है, उसे ही वह द खसे 
निकालकर खुखसे स्थापित करता है ओऔर उस सुखकी मात्रा 
धारण किये हुए धर्मेकी सात्रापर अवलम्बित रहती हे--जो 
अपनी योग्यतानुसार ग्यतानुसार जितनी मात्रासे धर्माचरण करेगा वह 
उतनी ही मात्रामे सुखी बनेगा । और इसलिये जो जितना अधिक 
दुःखित ण्व पतित है उसे उतनी ही अधिक धर्मकी आवश्यकता 
है आर वह उतना ही अधिक घम्का आश्रय लेकर उद्धार पाने 
का अधिकारी है. । 

वरतुत 'पतित” उसे कहते हैं जो स्वरूपसे च्युत है--स्वभाव- 
में स्थिर न रहकर इधर उघर भटकता ओर विभाव-परिणतिरूप 
परिणमता है--, ओर इसलिये जो जितने अशोर्में स्वरूपसे च्युत 
है वह उतने अशॉमें ही पतित्‌ है । इस तरह सभी संसारी जीव 
एक प्रकारसे पतितोंकी कोटिमे स्थित और उसकी श्रेणियोंमें 
विभाजित हैं। धर्म जीवोकी उनके स्व॒रूपमें स्थिर करनेवाला है, 
ः ६ जीवोके दो मूलभेद हैं---ससारी झौर मुक्त, जैसाकि सत्तारिणो 
मुक्ताश्च' इस तत्वायंसूत्रसे प्रकट हैं । मुक्तजीव पुरांत: स्वरूपमें स्थित 
होनेके कारण पतितावस्थासे अतीत होते हैं । 
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इनकी पतितावस्थाकी मिटाता हुआ उन्हें ऊँचे उठाता है और 
इसलिये 'पतितोद्धारक' कहा जाता है । कृपमे पड़े हुए प्राणी जिस 
प्रकार रस्सेका सहारा पाकर ऊँचे उठ आते ओर अपना उद्धार 
ऋर लेते हैं उसी श्रकार संसारके दु.खोंमें, हुवे हुए पतितसे 
पतित जीव भी वर्मका आश्रय एवं सहारा पाकर ऊँचे उठ आते 
दें ओर दु खोसे छूट जाते हैं < | स्वामी समन्तभद्र ता अति- 
हीन? (नीचातिनीच) की भी इसी लोफ में अतिगुरु' (अ्रत्युच्च) 
तऊ होना बतलाते हैँं# । ऐसी स्थितिमे स्वरूपसे ही सब जीवोंका 
मंके ऊपर समान अधिकार हैं ओर धर्मका भी किसाफे साथ 
पक्तपात नहीं ईँ--वह ग्रन्थकारके शब्दोंमे 'जीवमात्रका वन्घु 
दैथा स्वाश्नयमे प्राप्त सभी जीवोंके प्रति समभावसे वर्तता है । 
इसी इृष्टिको लक्ष्यमे रखते हुए ग्रन्थफारमहोदयने म्वय ही गन्ध- 
में आगे यह प्रतिपादन किया है कि 'धर्के प्रसादसे कुत्ता भी 
ऊँचा उठकर ( अगले जन्ममें ) देवता वन जाता है और ऊँचा 
डठा हुआ ढेवता भी पापको अपनाकर धर्मश्रष्ट हो जानेसे 
(जन्मान्तरमे) कुत्ता बन जाता है। ।” साथ ही, यह भी बतलाया 
है कि धर्मसम्पन्न एक चाण्डालका पुत्र भी 'देव' है--आराध्य है$, 


>< “संसार एप कूप' सलिलानि विपत्ति-जन्म-दु'खानि । 

इह धर्म एवं रज्जुस्तस्मादुद्ध रति निर्मग्नान्‌ ॥/ (पुरातन) 
# यो लोके त्वा नत. सो$तिहीनोज्प्यतिश्रुरु॒यंतः । 

-स्तुतिविद्या (जिनश्ञतक) ८२ 
+ पापमरातिर्धर्मों वन्वुर्जीवस्थ चेति निश्चिन्चन्‌ । (१४८) 
 इवाअपि देवो5पि देव इवा जायते धर्म-किल्विषात्‌ । (२६) 
$ सम्यर्दशे नसम्पत्तनमपि मातज्ुदेहजम्‌ । 
देवा देव विदुर्भस्म-ग्रूढाज्भारान्तरौजसम्‌ ॥ (२८) 
देव आाराधष्य-इति प्रभाचन्द्र; टीकायाम्‌ । 


२० _ समीचीन-घधर्मशास्र [ श्र० १ 


जल पल 


ल-॥/ कल अर नल 4400 2५० 8: विन शिकसी ८ 4 
ओर स्वभावसे अपवित्र शरीर भी धर्म (रत्नन्नय) के संयोग- 
से पवित्र हो जाता है । अतः अपवित्र शरीर एवं हीन जाति 
धर्मात्मा तिरस्कारका पात्र नहीं--निजुंगुप्सा अंगका धारक 
धर्मात्मा ऐसे धर्माव्मांस बृशा न रखकर उसके गुणोमे प्रीति 
रखता है < । ओर जो जाति आदि किसी मदके वशवर्ती होकर 
ऐसा नहीं करता, भ्रत्युत इसके ऐसे धर्मात्माका तिरस्कार करता 
है वह वस्तुत. आत्मीयधमेका तिरस्कार करता है--फलत आत्म- 
धर्मसे विमुख दे, क्योंकि धार्मिकके बिना धर्मका फहीं अवस्थान 
नहीं और इसलिए धार्मिकका तिरस्कार ही धर्मका तिरस्कार है-- 
जो धर्मक्ा तिरस्कार करता है वह किसी तरह भी धर्मात्मा नहीं 
कहा जा सकता&$। ये सब बातें समन्तभद्र त्वासीकी घर्म-मर्मज्ञता- 
के साथ साथ उनकी धर्माधिकार-विपयक उदार भावनाओकी 
द्योतक हैं और इन सबको दृष्टि-पथमे रखकर ही सितलान! पद 
सब प्रकारके विशेषण;ंसे रहित प्रयुक्त हुआ है | अस्तु । 

अब रही 'समीचीन” विशेषणुकी बात, धर्मकों प्राचीन या 
अर्वाचीन आदि न बतलाकर जो 'समीचीन' विशेषणसे विभृ- 
पित किया गया है वह बड़ा ही रहस्यपूर् है, क्योकि प्रथम तो 
जो प्राचीन है वह समीचीन भी हो ऐसा कोई नियम नहीं है। 
इसी तरह जो अर्वाचीन ( नवीन ) है वह असमीचीन 
ही हो ऐसा भी कोई नियम नहीं दे । उठ्हरणके लिये 
अनादि-मिथ्यात्व॒ तथा अप्रथमोपशम-सम्यक्त्वकी. लीजिये, 
अनादि कालीन मिथ्यात्व प्राचीनस प्राचीन होते हुए भी 
समीचीन ( ण्थावस्थित वस्तुतत्त्वके श्रद्धानादिरूपम ) नहीं है_ 
>»< स्वभावतो5्शुचौ काय रत्नत्रय-पविश्निते । 
निजु ग्रुप्सा म़ुण-प्रीतिमता निविचिकित्सिता ॥ (१३) 
89 स्मयेन योथ्न्यानत्येति घर्मस्थान्‌ गविताशय: । 
सोञ्त्येति धर्ममात्मीय न धर्मों घामिकविना ॥ (२६) 


कारिका २ ] देश्य-धर्मफे विशेषण २१ 


ओर इसलिये मात्र प्राचीन होनेसे उस मिथ्याधमंका समीचीन 
धर्मके रूपमें ग्रहण नहीं किया जा सकता । प्रत्युत इसके, 
सम्यक्त्व गुण जब उत्पन्न होता हैँ तब मिथ्यात्वके स्थानपर 
नवीन ही उत्पन्न होता है, परन्तु नवीन होते हुए भी वह 
समीचीन हूँ और इसलिये सद्धमंके रुूपमे उसका ग्रहण है-- 
उसकी नवीनता उसमें कोई बाधक नहीं होती | नतीजा यह 
निकला फि कोई भी धर्म चाहे वह प्राचीन हो या अवीचीन, 
यदि समीचीन है तो वह ग्राश्य है अन्यथा ग्राद्य नहीं है। ओर 
इसलिये प्राचीन तथा अर्वाचीनसे समीचीनका महत्व अधिक 
है, वह प्रतिपाद्यपमंका असाधारण विशेषण है, उसकी मौजूदगी 
में ही अन्य दो विशेषण अपना कार्य भली प्रकार करनेसें समये 
है। सकते है, अर्थात्‌ धर्मके समीचीन (यथार्थ) होने पर ही उसके 
द्वारा कर्मोका नाश और जीवात्माको संसारके दुःखोंसे निकाल 
कर उत्तम सुखमें धारण करना वन सकता है--अन्यथा नहीं । 
इसीसे समीचीनताका ग्राहक प्राचीन ओर अर्वाचीन दोनों 
प्रकारके धर्सोको अपना विषय बनाता है अर्थात्‌ प्राचीनता तथा 
अर्वाचीनता का मोह छोड़कर उनसे जो भी यथार्थ हेता है उसे 
ही अपनाता है । दूसरे, धमेके नाम पर लोकसें वहुतसी मिथ्या 
बातें भी प्रचलित हरही हैं उन सबका विवेक कर यथार्थ घ॒र्म- 
देशनाकी सूचनाको लिये हुए भी यह विशेषण पद दै। इसके 
सिवाय, प्रत्येक वस्तुकी समीचीनता ( यथायेता ) उसके अपने 
द्रृत्य-क्ेत्र-काल-भावपर अवलस्बित रहतौ हे--दूसरेके ढ्रत्य- 
ज्षेत्र-काल-भावपर नहीं--द्रग्य-क्षेत्र-काल-भावमेंसे किसीके भी 
बदल जाने पर वह अपने उस रूपमें स्थिर भी नहीं रहती और 
यदि द्रव्य-त्तेत्र-काल-भावकी ग्रक्रिया विपरीत होजाती है तो पस्तु 
भी अवस्तु होजाती हैक अर्थात्‌ जो श्राह्म वस्तु है वह त्याज्य 


# वस्त्वेवाश्वस्तुता याति प्रक्रियायाविपर्ययात्‌। --देवागमें, समन्तमद्र- 
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आर जो त्याज्य है वह ग्रात्य बन जाती है । ऐसी स्थितिमे धर्मका 
जो रूप समीचीत्त &ैँ वह सबके लिये समीनीन ही है ओर सब 
धवस्थाओंसे समीचीन है ऐसा नहीं कहा जा सकता--बरह क्रिसी- 
के लिये ओर किसी शवम्थास असमीचीन मी हो सकता है। 
उदाहरण रपम एफ ग्रहस्थ तथा मगुनिर्का लीजिये, गृहस्थके 
लिये स्वदाससन्तोप, परिग्रदपरिमाण अथवा स्थूलरुपसे हिंसादि 
के त्यागरूपत्रत समीचीन घर्मके रुपसे माह ऐ--जब कि थे मुतति 
के लिये उस स्पमे ग्राह्म नहीं हैं--एक अनि महात्रत धारणकर 
यद्ि स्वद्ारगसन करता है, घन-धान्यादि बाह्य परिय्रहोंकों परि- 
माणके साथ रखता हैँ ओर मात्र संकल्पी हिंसाके त्वागका ध्यान 
रखकर शेप 'आरन्भी तथा विरोधी हिसाओंके करनेसे अबू होता 
है तो वह अपराधी हैँ, क्योफि ग्रृहस्थोजित समीचीन घर्म उसके 
लिये समीचीन नहीं है । एक यृहस्थके लिये भी स्वदारसन्तपत्नत 
वहीं तक समीचीन है जहां तक कि बह ब्ह्मचयत्रत नहीं लेता 
अथवा श्रावककी सातवीं ओेणी पर नहीं चढ़ता, शरह्मचय ब्रत 
लेलेने या सातवीं श्रेणी चढ़ जाने पर स्वदारगमन ज्सके लिये 
भी बजित तथा झसमीचीन होजाता हैँ । ऐना ही हाल दूसरे 
धर्मों, नियमों तथा उपनियमोका है | उपनियम प्राय नियर्मोकी 
मूलहृष्टि परसे द्वव्य-क्षेत्रकाल-भावकी सम्यक्‌ योजनाके साथ 
फलित किये जाते हैं; जैसे कि भोज्य पढार्थेके सेवनकी काल- 
विपयक मसर्यादाका उपनियम, जो उस कालके अनन्तर उन 
पुदार्थोम च्रस जीवॉकी उत्पत्ति सानकर उन जीवोंकी हिंसा 
तथा मांस भक्षणके ढोपसे बचनेके लिये किया जाता है; 
परन्तु वह काल-मर्यादा जिस तरह सब पदापके लिये एक 
नहीं होती उसी तरह एक प्रकार या एक जातिके पद्ार्थोके लिये 
भी सब समयों सब न्षेत्रों ओर सब अवस्थाओंकी दृष्टिसे एक 
नहीं होती ओर न हो सकती है | ओष्म या वर्षा ऋतुमे उष्ण 
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प्रदेशस्थित एफ पदार्थ यदि तीन दिनमें विकारभपस्त होता है तो 
वही पदार्थ शीतप्रधान पहाड़ी प्रदेशमें स्थित होने पर उससे कई 
गुने अधिंक समय तक भी विकारको प्राप्त नहीं होता | उष्ण- 
प्रधान प्रदेशोमे सी असावधानीसे रक्‍्खा हुआ पदाथे जितना 
जल्दी विकृत होता है उतनी जल्दी सावधानीसे सीलादिको बचा- 
कर रक्खा हुआ नहीं होता । जो पदार्थ वायुप्रतिवधक (4॥-ध१॥) ' 
पात्रोंमे तथा वर्फके सम्पर्कर्में रक्ख़ा जाता है अथवा जिसके साथ- 
में पारे आदिका सयोग होता है उसके विक्षत न होनेकी काल- 
मर्यादा तो और भी बढ़ जाती हैं | ऐसी स्थितिसे मयादाकी समी- 
चीनता-असमीचीनता बहुत कुछ विचारणीय द्ोजाती है और 
उसके लिये स्वेथा कोई एक नियम निर्धारित नहीं किया जा 
सकता अधिकाशसे तो वह साव्रधान पुरुषके विवेकपर निभेर 
रहती है, जो सब परिष्थितियोकों ध्यानमे रखता ओर. वस्तु- 
विकार%&-सस्वन्धी अपने अनुभवसे काम लेता हुआ उसका 
निर्धार करता है। इन्हीं तथा इन्हीं जैसी दूसरी बातोंको ध्यानसे 
रखकर कम ग्रन्थसें धर्मके अगों तथा उपागों आदिके लक्षणोंका 
बिरदेश किया गया है और विशेषणों आदिके द्वारा, जेसे भी सूत्र 
रुपमें बन पड़ा अथवा आवश्यक समभझा गया, इस वातको सुमाने 
का यत्न॑ किया है कि कौन धर्म, किसके लिये, किस दृष्टिसे कैसी 
परिस्थितिमे और किस रूपमे श्राह्य है, यही सब उसकी समी- 
चीनताका द्योतक है जिसे मालूम करने तथा व्यवहारमे लानेके 
लिये बडी ही सतर्कद्ृष्टि रखनेकी जरूरत है। सद्दृष्टि-विहीन 
तथा विवेक-विकल् कुछ क्रियाकाण्डोके कर लेने मात्रसे ही धर्मकी 
समीचीनता नहीं सघती ) 


88 खाद्य-वस्तु-विकार प्राय, वस्तुके स्वाभाविक चर्णो-रस-ग्रधके 
विग्रड जाने, उसमें फुई लग जाने अंथवा फूली-जाला पड जाने आदिसे 
लक्षित होता है शा 





२४ समीचीन-घर्म शात्र [ अ्र० १ 


एकमात्र धर्म-देशना अथवा धर्म-शासनको लिये हुए होनेसे 
यह ग्रंथ 'धर्मशास्त्र' पदके योग्य है। ओर चंकि इसमें वर्शित धर्म- 
का अन्तिम लक्ष्य संसारी जीवोंको अक्षय-सुखकी प्राप्ति कराना है, 
इसलिये प्रकारान्तरसे इसे 'सुख-शास्त्र' भी कह सकते हैं। शायद 
इसीलिये विक्रमकी ११वीं शतताब्दीके विद्वान आचाये वादिराज- 
सूरिने, अपने पाश्वनाथचरितमें स्वामी समन्तभद्र योगीलुका 
स्तवन करते हुए, उन्तके इस धर्मशास्त्रको “अक्षय्यसुखावह ” 
विशेषण देकर अक्षय-सुखका भण्डार वतलाया है #। 


कारिकामें दिये हुए 'दिशयामि समीचीन घमें! इस प्रतिज्ञा- 
वाक्यपरसे अन्थका असली अथवा मूल नाम “समीचीन-धर्म- 
शास्त्र' जान पड़ता है, जिसका आशय है 'समीचीन धर्मकी 
देशना (शास्ति) को लिये हुए अन्थ', और इस लिये यही मुख्य 
नाम इस सभाष्य अन्थको देना यहाँ उचित समभा गया हैं, जो 
कि ग्न्थकी अकृतिके भी स्वेथा अनुकूल है। दूसरा 'रत्नकरण्ड' 
(रत्नोंका पिटारा) नाम अन्थसे निदिष्ट धर्मका रूप रस्नत्रय होनेसे 
उन रत्नोंके रक्षणोपायभूतके रूपमें है ओर अन्यके अन्तकी एक 
कारिकामें यिन स्वयं वीतकलड्डव्धि-हए-किया-रत्नकरण्ड्मार्व नीतः? 
इस वाक्यके द्वारा उस रत्नत्रय धर्मके साथ अपने आत्माको 'र्न- 
करण्ड' के भावसें परिणत करनेका जो वस्तु-निर्देशात्मक उपदेश 
दिया गया है उस परसे भी फलित होता है। दोनोंमें 'समीचीन- 
धर्मशास्त्र' यह नाम प्रतिक्षाके अधिक अनुरूप स्पष्ट ओर गोरव- 
पूर् प्रतीत होता है । समन्तभद्रके और भी कई अन्‍न्थोंके ठो दो 
नाम हैं; जैसे देवागमका दूसरा नाम आप्तमीमासा, स्तुति-विद्या 
का दूसरा नास जिनस्तुतिशतक (जिनशतक) और स्वयस्मूस्तोत्र- 


# त्यागी स एवं योगीन्द्रो येनाउक्षम्यसुलावहः । 
अथिते भव्य-सार्थाय दिष्टो रत्नकरण्डकः ॥१६॥ 
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का दूसरा नाम समन्तमद्रस्तोत्र है, और ये सब प्राय. अपने अपने 
आदि-अन्तके पद्मोंकी दृष्टिको लिये हुए है। अस्तु । 
अब आचार महोद्य प्रतिज्ञात धर्मके स्वरूपादिका वर्णन करते 
हुए लिखते हैं-- 
धर्म-लक्षस्ग 
सद्दृष्टि-ज्ञान-वुत्तानि धर्म धर्मेश्वरा विहुः । 
यदीय-प्रत्यनीकानि भवन्ति भव-पद्धतिः ॥ ३॥ 
'धर्मके अधिनायकरॉने--धर्मानुष्ठानादि-तत्पर अथवा धर्मरूप-परि- 
शत आप्त-पुरुषोने---सद्हृष्टि---सम्यग्दर्शत---, सतज्ञानर--सम्यस्श्ञान 
--ओर सदूबृत्त--सम्यक्चारित्र--को धर्म कहा है। इनके प्रति- 
कूल जो असद्दृष्टि, असतज्ञान, असदूबूत्त--मिथ्यादर्शन, मिथ्या- 
ज्ञान, मिथ्याचारित्र--हैं वे सब भवपद्धति है--ससारके मार्ग हैं ।* 
व्याख्या--सूलमें प्रयुक्त 'सत्‌' शब्दका सम्बन्ध दृष्टि, ज्ञान, 
चुत्त तीनोंके साथ है और उसका प्रयोग सम्यक्‌ , शुद्ध, समीचीन 
तथा वीतकलंक ( निर्दोष ) जैसे अर्थम हुआ है, जैसा कि “अ्रद्धान 
परमाथोना, भयाशास्नेहलोसाच, प्रथमानुयोगमर्था, थेन स्वयं वीतक- 
लड्ढविद्या? इत्यादि कारिकाओं ( ७, ३०, ४३, १४६ ) से प्रकट है । 
“हिंसाउनृतचोरयेंभ्यो! इस कारिकासे प्रयुक्त 'सज्ञस्य' पदका 'स' भी 
इसी अथेको लिये हुए है ओर इसीके लिये स्वयस्भूस्तोत्रमें 
समझस' & ,जैसे शब्दका प्रयोग किया गया है| 
“दृष्टि! को दशेन तथा श्रद्धान, ज्ञान' को बोध तथा विद्या 
ओर 'ृत्त' को चारित्र, चरण तथा क्रिया नामोंसे भी इसी अन्थ- 
में उल्लेखित किया गया दे इसी तरह 'सद्दृष्टि'को सम्यग्द्र्शन- 
.. & “समज्जस-ज्ञान-विभूति-चक्षुपा' का० १४ 
| देखो, कारिका न० ४, २१, ३१ आदि; ३२, ४३, ४६ आदि, ४६ 
५०, १४६ आदि । 
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के अतिरिक्त सम्यक्त्व तथा निर्मोह और 'सतज्ञान को 'तथामति' 
नाम भी ठिया गया है।। साथ ही अपनी स्तुतिविदा ( जिन- 
शतक ) मे ग्रन्थकारमहोठ्यने सद्दृष्टिक्रे लिये 'सुश्नद्धा॥ शब्दका 
तथा स्वयम्भृस्तोत्रमे सदवृत्तके लिये 'उपेक्षाः& शब्दका भी प्रयोग 
किया है ओर इसलिये अपने अपने व्गौनुसार एक ही अर्थके 
वाचक प्रत्येक बर्गंके इन शब्दोकों समझना चाहिये। , 

यहाँ सम्यग्दशेन, सम्यग्लान और सम्यकचारित्रकों जो धर्म! 
कहा गया है वह जीवात्माके धमंका त्रिकालावाधित सामान्य 
लक्षण अथवा उसका मूलस्वरूप है। इसीको “रत्नत्रयः धर्म भी 
कहते हैँ,जिसका उल्लेख स्वयं स्वामी समन्तभद्वने कारिका न०१३ 
में एलत्रयपवित्रिते! पठके ढवारा किया हैं, और स्वयम्मूस्तोत्रकी 
कारिका ८४ में भी सलत्रयातिशयतेजतिः पदके हारा जिसका 
उल्लेख है। ये ही वे तीन रत्न हैं. जिनके स्वरूप-्रतिपादनकी 
हष्टिसे आधारभूत अथवा रक्षणोपायभूत होनेके कारण इस ग्रन्थ 
को 'रत्नकरण्ड? ( रत्नोका पिटारा ) नास दिया गया जान पडंता 
है। आस्तु; यह लक्षण धर्माधिकारी आप्तपुरुषों ( तीथकरा- 
ढिकों) के द्वारा प्रतिपाठित हुआ है, इससे स्पष्ट है कि वह प्राचीन 
है, और इस तरह स्वामीजीने उसके विपयमे अपने कठू त्वका 
निषेध किया है 

जब सम्यग्दशन, सम्यग्ज्ञान, ओर सम्यकचारित्रकों धर्मों 
कहा गया है तब यह स्पष्ट है कि मिथ्यादशन, मिथ्याज्ञान 
सिथ्याचारित्र अधर्म! है--पापके मूलरूप है। इनके लिये मन्थमें 





देखो, कारिका ३२, रेड, ४४ । 
सुश्रद्धा मम॒ ते मते' इत्यादि पद्म च० ११४ 

# मोहरूपो रिपु. पाप: कपायभटसाघन: । 
दृष्टि-सविदुपेक्षास्तरैस्ततया घीर | पराजित: ॥ ६० 0 
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“ पाप ? शब्दका प्रयोग भी किया गया है और पापको 'किल्विष? 
नामके द्वारा भी उल्लेखित किया है, जेसा कि कारिका न० २७, 
२६, ४६, १४८ आदिसे स्पष्ट ध्वनित है। और इन्हें जब 'भव- 
पद्धति! बतलाकर संसारके मार्ग--ससारपरिश्रणके कारण अथवा 
सांसारिक दु खोंके हेतुभूत--निर्दिप्ट किया गया हूँ तब यह स्पष्ट 
हे कि सम्यग्दशेन, सम्यस्ञ्ञान ओर सम्यकचारित्र ये तीनो मिले 
हुए ही 'मोक्षपद्धति? अर्थात्‌ मोक्षका एक मार्ग है--संसारदु'खोंसे 
छूटकर उत्तम सुखको पानेके उपायस्वरूप हैं, क्योंकि मोक्ष” 
भव का विपरीत (प्रत्यनीक ) है, ओर यह वात स्वय अन्धकार- 
महोठयने प्रन्थकी अशरणमशुभमनित्य” इत्यादि कारिका (१०४) 
में भवका स्वरूप बतलाते हुए 'ोक्षस्तद्विपरीतात्मा! इन शब्दोंके 
द्वारा व्यक्त की है। इसीसे तत्त्वार्थसूत्ञकी आदिम श्रीज्मास्वाति 
(य्रूध्रपिच्छाचाये) ने भी कहा है-- 


सम्यन्दशन-ज्ञान-चारित्राणि मोक्षमार्गः ॥ ? ॥ 

ओर यही बात श्रीप्रभाचन्द्राचायेने अपने तत्त्वाथसूत्रमे 
सदवश्न्ञानवृत्तात्मा मोक्षमाग ' सनातव” तथा सिम्यस्द्शनावगम- 
वृत्तानि मोक्षहतु:” इन मंगल तथा सूत्रवाक्योंके द्वारा प्रतिपादित 
की है। इसी रत्नत्रयरूप धर्मकों स्वामी समन्तभद्रने प्रस्तुत अन्य 
में मोक्षमा्ग' के अतिरिक्त 'सन्‍्मार्ग” तथा 'शुद्धमाग” सी लिखा 
है, और शुद्धसुखात्मक मोक्षको शिव, निर्वाणु तथा निःश्रेयस 
नाम देकर 'शिवसार्ग' निर्वाणसार्ग' नि.श्रेयसमार्ग' भी इसीके: 
नामान्तर है ऐसा सुचित किया है। | साथ ही 'अद्यपथ” भी इसी- 
का नाम है ऐसा स्वामीजीके थुकत्यनुशासनकी ४ थी कारिकामें 
अचुक्त हुए अल्मपथस्य नेता? पदोंसे जाना जाता है, जो उमास्वाति- 
के भोक्षमार्गस्य नेतार? पदोंका स्मरण कराते हैं। यही स्तेपसें 
देखो, कारिका ११, १५, ३१, ३३, ४१, १३१। 
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जिनशासन ; हें जैनमार्ग है, अथवा वास्तविक सुखमाग है, 
ओर इस लिये मिथ्यावशेनाठिकको कुसार्ग, मिथ्यासार, कापथ 
तथा दुःखसाग समझना चाहिये । ग्न्थकी १४वीं कारिकामें 
इसके लिए कापथ' शब्दका स्पष्ट प्रयोग है ओर उसे दुःखाना 
पथि! लिखकर “दु खमार्ग' मी बतलाया गया है। « वीं कारिका- 
में भी कापथघट्टनं! पढके द्वारा इसी कुमार्गका निर्देश और 
आपगममसें उसके खण्डल-विधानका प्ररूपण है | 

यही सम्यर्दशेनादिरूप वह: धर्स है जिसे ग्रन्थकी ह्वितीय 
कारिकामे 'कर्मनिवर्हण! वतलाया है ओर जो स्वयम्भूस्तोत्रकी 
कारिका ८४ के अनुसार वह सातिशय अग्नि है जिसके द्वारा 
कमे-प्रकृतियोंको भस्म करके उनका आत्मासे सम्बन्ध विच्छेद 
करते हुए आत्मशक्तियोंको विकसित किया जाता हैए॥ ओर इस 
लिये जिसके विपयमे उक्त कारिकाकी व्याख्याके समय जो यह 
बतलाया जा चुका है कि वह वस्तुत कर्मबन्धका कारण नहीं 
वह ठीक ही हे, क्‍योंकि चार प्रकारके बन्धरनोंमेसे प्रकृतिवन्‍्ध तथा 
प्रदेशवन्ध योगसे और स्थितिवन्‍्ध तथा अनुभागवन्ध कपायसे 
होते हें॥ सम्यग्दर्शनादिक न योगरूप हैं और न कपायरूप 
तब इनसे बन्ध कैसे हो सकता है ? » इस पर यह शका की जा 

+ “जिनशासन' नामसे इस मार्गका उल्लेख ग्रन्थकी कारिका १८ तथा 
७८ में आया है। है 
६8 “हुत्वा स्वकर्म-कटुकप्रकृतीरचतस्रो, रत्नत्रयाइत्तिशयतेजसि जातवीर्य । 

बञ्ञाजिपे सकल-वेद-विधेविनेता,व्यश्रे यथा वियति दीप्त-रुचिविवस्वानू । 
# जोगा पयडि-पदेसा ठिदि-श्रसु भागा कसायदो होति ।---ऋ्व्यसयह रे२े 
>< योगात्मदेशबन्ध' स्थितिवन्धो भवति य. कषायात्तु । 

दर्शन-बोघ-चरित्र न योगरूप कषायरूप च ॥ २१५ ॥ 

दर्शनमात्मविनिदिचततिरात्मपरिज्ञानमिष्यते बोध । 

स्थितिरात्मनि चारित्र कुत एतेम्पो सवति बन्ध'॥२१६॥-पुरुषार्थसि० 
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सकती है कि आगममे सम्यग्दशैनादि ( रत्नत्रय ) को तीर्थंकर, 
आहारक तथा देवायु आदि पुण्यप्रकृतियोका जो वन्धक वतलाया 
है उसकी संगति फिर कैसे बैठेगी ? इसके उत्तरसे इतना ही जान 
लेना चाहिये कि वह सब कथन नयविवक्षाको लिये हुए है, सम्य- 
रशनादिके साथमे जब रागपरिणतिरूप योग और कपाय लगे 
रहते है तो उनसे उक्त कर्मग्रकृतियोंका बन्ध होता हे ओर संयोगा- 
वस्थामे दो वस्तुओंके दो अत्यन्त विरुद्धकार्य होते हुए भी व्यव- 
हारमें एकके कायको दूसरेका काये कह दिया जाता है, जैसे घीने 
जला दिया--जलानेका काम अग्तिका है घीका नहीं, परन्तु दोनों- 
का सयोग होनेसे अग्निका काय घीके साथ रूढ होगया । इसी 
तरह रागपरिशतिरूप शुभोपयोगके साथमे जब समस्यग्दशेनादि 
रनत्रय होते हैं तो उन्हे व्यवहारत. उक्त पुण्य प्रकृतियोंका वन्‍्धक 
कहा जाता है, ओर इसलिये यह शुभोपयोगका ही अपराध है-- 
शुद्धोपयोगकी दशामे ऐसा नहीं होता । अन्यथा, रत्नत्रयधर्म 
वास्तवमे मोक्ष (निर्वास) का ही हेतु है, अन्य किसी कर्मप्रकृतिके 
बन्धका नहीं,जैसा कि आगम-रहस्यको लिये हुए श्री अम्नतचन्द्रा- 
चायेके निम्नवाक्योंसे प्रकट है-- 





सम्यक्ल-चरित्राभ्या तीथक्राह्मरफमंणों वन्‍्धः | 
योउप्युपदिए/ समय न नयविदा सोऊपि दोषाय ॥२९णों 
सति सम्यकत्वस्त्रि तीथकराहारबन्धकी भवतः | 
योग-कषायो. नाउसति तत्युनरस्मिन्नुदासीनस्‌ ॥२2८॥ 
ननु कथगेव पसिद्धयतु देवायुःप्रभतिसटरकृतिबन्धः | 
सकलजनसुप्रत्िद्ों रलत्रयधारिणा मुनिवराणास्‌ ॥२१६॥ 
रलत्रयमिह हेतुर्निवाणिस्थेव भवति नाउन्यस्य | 
आखवति यत्तु पुण्य शुभोपयोगोउ्यमपराघः ॥२२०॥ 
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एकस्मिस्समवायादत्यन्ततिरस्रकाययोरि हि | 
शह दहुति प्रतपिति यथा व्यवहास्साइशोऊवि रूदमितः ॥२९?॥ 
--थुस्पायंसिद्धयुपाव 
, यहां पर में इतना ओर भी बतल्ा देना चाहता हूँ क्रि इस 
रत्तत्र्यथमके मुख्य और उपचार अथवा निश्चय ओर व्यवहार 
ऐसे दो भेद्र ६, जिनसे व्यवहारंध्म निरचयका सहायक ओर 
परम्परा माक्षका फारण है, जब कि निशचयथमर्म साज्ञात माचका 
हेतु हैं। आर इनकी आराधना दो प्रकारसे हाती है--एक सकल- 
रूपसे आर दूसरी विकलरूपमे । विकलरूप आराथना प्राय 
गृहस्थोके द्ारा बनती ६ आर सकल्रूप मुनियेकि द्वारा । विकल- 
रुपस (ए्सडेश अथवा आंशिक) रन्नत्रयकी आराधना करने वाले 
के जा शुभराग-जन्य पुण्यकर्सका वन्‍्ध होता है चह सोक्षफी 
साधनाम सहायक होनेसे मोक्षोपायके रूपमें ही परिगणित है, 
वन्यनापायके रूपमे नहीं &8 | इसीसे इस ग्रन्थमे, जो मुख्यतया 
गृहस्थोंकी ओर उनके अधिक उपयुक्त व्यवहार-रत्नत्रयकीं लक्ष्य 
करके लिखा गया है, समीचीन धरम ओर उसके अंगोपाहका 
फल वरणन करते हुए उससें नि:श्रेयस सखके अलावा अम्युदव- 
सुख अथवा लोफिक सुखसमृद्धि (उत्कप)का भी बहुत कुछ कीतेन 
किया गया दे | 
अब एक प्रश्न यहाँ पर और रह जाता है ओर वह यह कि 
धर्मके अधिनायकाने तो बस्तुस्वभावां को धर्म कहा है, चारित्र* 
# असमग्र भावयतो रत्नश्नयमस्ति कर्मेबन्धी य । 
सपिपक्षकृतोज्वद्य मोक्षोपायो व वन्धनोपाय” ॥ २११ ॥ 
--पुरुपार्थ सिद्धयुपाय 
| “बम्मो वत्युसहावोी ।?? “-+का्तिकेयानुप्रेक्षा ४७६ 
३ चारित खजु धम्मो धम्मो जो सो समो त्ति रिहिट्टो । 
मोहक्खोहविहीणो परिणामो अप्पणो हु समो ॥७॥--प्रवचनसार 
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को धर्म कहा है, अहिंसाको परमघर्म तथा दयाकों धर्मका मूल 
बतलाया है और उत्तम क्षामोँदि दशलक्षणधर्म&का खास तौरसे 
प्रतिपादन किया है, तब अकेले रत्नत्रयकों ही यहाँ धर्मरूपमें क्यो 

अहण किया गया है --क्या दूसरे धर्म नहीं हैं अथवा उनसे 
ओर इनमे कोई बहुत वड़ा अन्तर है ? इसके उत्तरसें में सिर्फ 
इतना ही कह देना चाहता हूँ कि धर्म तो वास्तवमें “वस्तुस्वमाव' 
का ही नाम है, परन्तु दृष्टि, शैली ओर आवश्यकतादिके भेदसे 
उसके कथनमे अन्तर पड़ जाता है । कोई संक्षेपप्रिय शिष्योको 
लक्ष्य करके सक्षिप्त रूपसें कहा जाता है, तो काई विस्तारप्रिय 
शिष्योंकोी लक्ष्यमें रखकर विस्तृत रूपमे | किसीको धर्मके एक 
अगकों कहनेकी जरूरत होती है, तो किसीको अनेक अंगों 
अथवा सर्वान्ञोंको । कोई वात सामान्यरुपसे कही जाती है, तो 
कोई विशेषरूपसे । और किसीको पूर्णत एक स्थानपर कह ढिया 
जाता है, तो किसीको अशों्सें विभाजित करके अनेक स्थानोंपर 
रकखा जाता है। इस तरह वस्तुके निर्देशमे विभिन्नता आजाती 
है, जिसके लिये उसकी दृष्टि आदिको सममनेकी जरूरत ह्वोती 
है और तभी वह ठीक रुपसें समझी जा सकती है। धमेका “वस्तु- 
स्वभाव? लक्षण वस्तुमात्रको लक्ष्य करके कहा गया है ओर उसमे 
जड तथा चेतन सभी पदार्थ आजाते हैं और वह धर्मके पूर्ण 
निर्दशका अतिसंक्षिप्त रूप है। इस ग्रथमे जडपदार्थोका धर्मकथन 
विवक्षित नहीं है वल्कि 'सत्वान! पदके वाच्य जीवात्माओंका 
स्वभाव-धमम विवज्षित है ओर वह न-अतिसक्तेप न-अतिविस्तार- 
से सम्यग्दशंन-ज्लान-चारित्ररूप है। इसके सम्यकचारित्र अगसे 
“चारित्ति खेलु धम्मो! का वाच्य चारित्र आ हो जाता है । 
चूँकि वह संम्यकचारित्र हैं और सस्यकचारित्र सम्यम्जानके 


& उत्तमक्षमा-मार्देवाजंव-सत्य-शौच-सयम-तपस्त्यागाकिज्चन्य-ब्रह्मचर्या- 
रिरर्घमं, । --तत्त्वार्थसूत्र ६-६ 
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विना नहीं होता और सम्यम्ज्ञान सम्यकद्शनके विना नहीं 
चनता. अतः सम्यकचारित्र कहनेसे सम्यग्दशंन तथा सम्यख्ान- 
का भी साथमे अहण हो जाता है [| स्वय प्रवचनसारमें उससे 
पूवेकी गाथामें श्रीकुन्दकुन्दाचायेने “जीवस्स चरित्तादों दैंसण- 
णशाणपहाणादो इस वाक्यके द्वारा चारित्रका 'वशंन-ज्ञान-प्रधान! 
विशेषण देकर उसे ओर भी स्पष्ट कर ठिया है। अहिंसा चारित्र- 
का प्रधान अंग होनेसे परमधर्म कहलाता है द्या' उसीकी सुगध 
है। दोनोंमें एक निवृत्तिरूप हे तो दूसरा प्रबृत्तिरूप है। इसी 
तरह दशलक्षणधर्मका भी रत्नत्रयधर्ममे समावेश है| और इसके 
प्रवल प्रमाण॒के लिए इतना ही कह देना काफी है कि जिन श्रीउमा- 
स्वाति आचायने तत्त्वार्थसूत्रके पूर्वोदद्रृत प्रथम सूत्रमें सम्य- 
ग्दर्शन-ज्ञान-चारित्रको 'मोक्षमाग' बतलाया है उन्हींने इस सूत्रके 
विपयका स्पष्टीकरण ' करते हुए संवरके अधिकारमे दशलक्षण- 
धर्मके सूत्रको रक्खा है, जिससे स्पष्ट है कि ये सब धर्म सम्य- 
गर्शनादिरूप रत्नत्रय धर्मके ही विकसित अथवा विस्तृतरूप है। 
ऐसी हालतसे आपत्तिके लिये कोई स्थान नहीं रहता और घर्मका 
यह ग्रस्तुतरूप बहुत ही सुन्यवस्थित, सार्मिक एवं लक्ष्यके अनुरुप 
जान पड़ता है । अस्तु । 

अब आगे धर्मके प्रथम अंग सम्यग्डशेनका लक्षण प्रतिपादन 
करते हुए आचाये महोदय लिखते है-+- 

सम्यर्दर्शन-लक्षण 
श्रद्धान॑ परमार्थानामाष्ताउडगमतपोमतास्‌ । 
त्रिमूह़ापोटमष्टाज्न' सम्बन्दशनमस्मयम्‌ ॥ ४ ॥ 

“ परसार्थ आप्तों, परसाथे आगर्मो ओर परमार्थ तपस्वियोंका 
जो अष्ट अड्डसहित, तीन समूढता-रहित तथा मढ-विहीन श्रद्धोन 
| सारा तत्त्वार्थसूत्र वास्तवमें इसी एक सूत्रका स्पष्टीकरण है । 


है उसे सम्यग्दशत्र कहते. हैं ।-- भर्थात्‌.यह सव गुण-समूह सम्यग्दर्शन 
का लक्षण है--अभिव्यञ्जक है--भ्रथवा यो कहिये कि आत्मासें सम्य- 
र्र्शन-धर्मके प्रादुर्भावका सद्योतक है । 


व्याख्या-यहाँ 'अ्रद्धान' से अभिप्राय श्रद्धा, रुचि, प्रतीति, 
प्रत्यय (विश्वास), निश्चय, अनुराग, सादर मान्यता, गुणप्रीति, 
प्रतिपत्ति (सेवा, सत्कार) और भक्ति जैसे शब्दोंके आशयसे दे । 
इनमेंसे श्रद्धा, रुचि, गुणप्रीति, प्रतिपत्ति और भक्ति जैसे कुछ 
शब्दोंका तो स्वयं अन्थकारने इसो प्रंथर्में--सम्बग्दशेनके अंगों 
तथा फल्कका बन करते हुए प्रयोग भी किया दै | ओर दूसरे 
शब्दोंका प्रयोग अन्यत्र प्राचीन साहित्यमें भी थाया जाता हे। 
आप्तादिके ऐसे श्रद्धानका फलिताथ है तदनुकूल वर्तेनकी उत्कण्ठा- 
को लिए हुए परिणाम--अर्थात्‌ निर्दिष्ट आप्त-आगम-तपस्वियोंके 
वबचनोपर विश्वास. करके (ईमान लाकर)--उनके द्वारा प्रतिपादित 
तत्त्वोपदेशकी सत्य मानकर--उसके अनुसार अथवा आदेशा- 
जुसार चलनेका जो भाव हैं वही यहा “श्रद्धान' शब्दके द्वारा 
अभिमत है । 


ओर 'परमार्थ ' विशेषणके द्वारा यह प्रतिपादित किया गया 
है कि वे आप्तादिक परमार्थ-विपयके--मोक्ष श्रथवा अध्यात्म- 
विषयके--आप्त, आगम (शास्त्र) तथा तपस्वी होने चाहियें--मात्र 
लोकिक विषयके नहीं; क्योंकि लोकिक विषयोंके भी आप्त, शास्र 
ओर गुरु ( तपस्वी ) होते हैँ। जो जिस विषयको प्राप्त है-- 
पहुँचा हुआ है---अथवा उसका विशेषज्ञ है--एक्सपटे (9७६ ) 
है--बह उस विषयका आप्त है। विश्वसनीय ( प्रगए#एछ०४३, 
ए०॥80॥० ), ' प्रमाणपुरुष ( 04पाक्ा(०6 ) ओर दक्ष तथा पटु 


देखो, कारिका ११, १२, १३, १७, २७, ४१। हु 
मे । हक | 5 
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( शपाणि, टाण्ण्ल' ) फो भी आंप्त कहते हैं: । और ऐसे आप 
लोकिक विपयेके अनेक हुआ करते हैं) आप्तके धाक्यका नाम 
आगम' है अथवा आगम शब्द शास्रमात्रका वाचक हें*-स्वय 
प्रन्थकारने भी शास्रशब्दके द्वारा उसका इसी ग्न्यमें तथा अन्यत्र 
भी निर्देश किया है। । ओर लोकिक विपयोके अनेक शास्त्र होते 
ही है, जैसेकि वेद्यक-शास्त्र, ज्योतिषशास्त्र, शब्दशास्त्र, गणित- 
शास्त्र, मत्रशास्त्र, छंव्शास्त्र, अलंकारशास्त्र, निमित्तशास्त्र, अर्थ 
शास्त्र, भूगभशास्त्र इत्यादि । इसी तरह अनेक विद्या, कला तथा 
लीफिऊशास्त्रोंकी शिक्षा वेनेचाले गुरु भी लोकमें असिद्ध ही हू 
अथवा लाकिक विपयोंकी सिद्धिक लिए अनेक प्रकारकी तपस्या 
करनेवाले तपरवो भी पाये जाते हैं: जेसे कि आजकल अद्भुत- 
अद्भुत आविष्कार करनेवाले वैज्ञानिक उपलब्ध होते हैं। परमार्थ 
विशेषणसे इन सब्र लीकिक आप्तादिकका प्रथकरण होजाता है। 
साथ ही, परमार्थका अथ यथा (सत्याथ ) होनेसे इस विशेषण- 
के द्वारा यह भी प्रतिपादित किया गया है कि थे आप्तादिक यथार्थ 
अर्थात्‌ सच्चे होने चाहियें--अयथाथ एवं भूठे नहीं। क्योंकि 
लोकमें परमसार्थ-विपयकी अन्यथा अथवा आत्मीय-धर्मक्ी मिथ्या 
देशना करनवाले भी आप्ताद्िक होते हैं, जिन्हें आप्ताभास, 
झआझागमाभास आदि कहना चाहिये । स्वयं अन्थकारमहोदयने 
अपने आप्तमीमांसा? प्ंथम ऐसे आप्तोंके अन्यथा कथन तथा 


नी 


> देखो, वामन शिवरास ध्राप्टेके कोश--सस्कृत इग्लिश डिक्स- 
नरी तथा इंग्लिश सस्क्ृत टिक्सनरी । 

% आागम: द्वास्त्आगती (विश्वलोचन), भागमस्त्वागतो शस्सेअपे 
(हेमचन्द्रअ्रभिधानसग्रह), आगमसः गशास्व्रसात्रे (शब्दकल्पद्दम) । 

| देखो, इसी ग्रन्थकी आप्लोपज्ञ! इत्यादि कारिका £ तथा झाप्त-_ 
मीसासाका निम्न वाक्‍्य-- 

“सर त्वमेवासि निर्दोषो युक्तिश्ास्माडविरोधिवाकू? ॥8॥ 


की 
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मिश्या देशनाको लेकर उनकी अच्छी परीक्षा की है ओर उन्हें 
अआप्ताभिमानदग्ध” बतलाते हुए + वस्तुतः अनाप्त सिद्ध किया है । 
इस विशेषणुके द्वारा उन सबका निरसन होकर विभिन्‍नता स्थापित 
होती है। यही इस विशेषशुपद् (परमाथौनां) के प्रयोगका मुख्य 
उद्द श्य है और इसीको स्पष्ट करनेके लिये अन्थसे इस वाक्यके 
अनन्‍्तर ही परमा्थ आप्तादिका यथाथ स्वरूप दिया हुआ है। 

परमार्थ आप्तादिकका श्रद्धान--उनकी भक्ति--वास्तवमें 
सम्यग्दर्शन (सम्यकत्व) का कारण है--स्वय॑ सम्यदर्शन नहीं । 
कारणुमें यहा कार्यका उपचार किया गया दै >< और उसके द्वारा 
दर्शनके इस स्वरूप-कथनसें एक प्रकारसे भक्तियोगका समावेश 
किया गया है । अन्थ में सम्यग्दशनकी महिसाकरा वर्णन करते हुए 
जो निम्न वाक्य दिये हैं उनसे भी भक्तियोगके इस समावेशका 
स्पष्ट उल्लेख पाया जाता है--- 


“अमराप्सरता परिषदि चिर॑ रमन्ते जिनेन्द्रभक्ताः स्वयं |३७॥ 
“लब्ध्वा शिव च जिनमक्तिरूपेति भव्य/? ॥४९॥ 

ओर दशनिक ग्रतिमाके स्वरूपकथन (का० १३७) से सम्य- 

रटष्टिके लिये जो 'पत्चगुरुचरणशरण':--पचगुरुओंके चरण 

(पादयुगल अथवा पद-वाक्यादिक) ही है एकमात्र शरण जिसको' 

ऐसा जो विशेषण दिया गया है तथा भ्न्थकी अ्रन्तिस कारिकार्मे 


| त्वस्मतामृतवाह्याता सर्वेथैकान्तवादिनाम्‌ । 
आप्ताभिमानदग्धाना स्वेष्ट हृष्टेन बाव्यते ॥७॥ 
>< श्रावकप्रज्ञप्तिकी टीकार्मे श्रीहरिभद्रसूरिने भी श्रहेच्छासनकी 
प्रीत्यादिख्प श्रद्धाको, जोकि सम्यक्त्वका हेतु है, कारणमें कार्यके उपचार- 
_से सम्यकत्व बतलाया है श्रौर परम्परा मोक्षका कारण लिखा है। यथा- 
“जरस्य तु व्यवहारनयस्य सम्यवत्व सम्यक्त्वहेतुरपि भहंच्छासनप्रीत्यादि- 
कारणों कार्योपचारात्‌ । एत्तदपि शुद्धचेतसा पारम्पर्येणापवर्गहेतुरिति ।” 


३६ समीचीन-घर्मशास्र |. [अ०१ 


जो दृष्टिलक्ष्मी ( सस्यग्दशेनसम्पत्ति ) को 'जिनपदपक्मप्रेत्तणी' 
वतल़ाया गया है चह सब भी इसी वातका द्योतक है। पंचगुस्से 
अभिपम्राय पचपरमेष्टीका है, जिनसमेसे अहन्‍त ओर सिद्ध ढोनों 
यहां आप्त! शब्दके द्वारा परिम्रहीत हैं और शेप तीन आचार्य 
उपाध्याय तथा साधु परमेष्ठीका सम्रह्द 'तपस्वी? शब्ठके द्वारा 
किया गया है, ऐसा जान पड़ता है । इसके सिवाय, प्रक्ृत पद्ममें 
वर्णित सम्यरदशेनका लक्षण चू कि सरागसम्यक्त्वका लक्षण है-- 
वीतराग सम्यकत्वका नहीं |, इससे इसमे भक्तियोगके समावेश- 
का होना कोई अस्वाभाविक भी नहीं है । भक्तिको स्पष्टतया 
सम्यक्त्व (सम्यर्दर्शन) का गुण लिखा भी है, जैसा कि निम्न 
गाथासूत्रसे प्रकट है, जिसमे सवेग, निर्वेठ, निन्‍्दा; गर्हा, उप- 
शस, भक्ति, वात्सल्य और अनुकम्पा, ये सम्यक्त्वके आठ गुण 
बतलाये हैं-- 
संवेओो णिल्ेओं शिंदण यरुहा य उवससो भर्ती | 
वच्छल्लं अणुकपा अइ्गुणा हुंति सम्मत्ते ॥ 
“--वसुनन्दि-श्रावकाचार ४६ 
पचाध्यायी और लाटीसहितामे,इसी गाथाके उद्धरणके साथ, 
अहैदूभक्ति तथा वात्सल्य नामके गुणोंको संवेगलक्षण गुणके 
लक्षण वतलाकर सम्यक्त्वके उपलक्तण वतलाया है ओर लिखा है 
कि बे संवेग गुणुके बिना होते ही नहीं--उनके अध्तित्वसे संवेग 
गुणका अस्तित्व जाना जाता है । यथा-- 
यथा सम्यक्वभावस्थ सवेगो लक्षण गुरु | 
सचोपलक्यतें भक्‍त्या वात्सल्येनाथवाउहतास ॥| 
भक्तिवा नाम वात्सल्य॑ न ॒स्यात्संवेगमन्तरा | 
संवेगोी हि हशों लक्ष्म द्वावेताइपलक्षणों ॥ 
| सराग और वीतराग ऐसे सम्यग्दर्शनके दो भेद हैं--- 
“स॒ द्वेधघा सरागवीतरागविषयभेदात्‌”---स्वार्थिसिद्धि भ्र० १ घू०२ 


जे 
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जला 





! इसी तरह निन्‍्दा और गहा शुर्णोकी सम्यक्त्वके उपलक्षण 
बतलाया है, क्‍योंकि वे प्रशम (उपशम) गुणके लक्षण हैँ---अभि- 
व्यज्जक हैं *< । अर्थात प्रशम, सवेग, अनुकम्पा और अआस्तिक्य 
ये चार गुण सम्यग्दर्शनके लक्षण हैं, तो अहंद्भक्ति, वात्सल्य, 
निन्‍दा ओर गर्हा ये चार गुण उसके उपलक्षण हैँ. । इससे भी 
भक्ति सस्यग्दशेनका गुण ठहरता है । 

यहों आप्तादिके जिस श्रद्धानको सम्यग्दशन बतलाया है उस 
के लिये अष्टाब् ' 'त्रिमूढापोढ' तथा “अस्मय' ऐसे तीन विशेषण- 
पेदोंका प्रयोग किया है ओर उनके द्वारा यह सूचित किया है कि 
विवक्षित सम्यग्दशनके आठ 'अग हैं और वह तीन मूढताओं 
तथा (आठ प्रकारके) मर्दोसे रहित होता है 

प्रन्थमें निर्दिष्ठ आठ अगोंके नास हैं--१ असशया ( निःशं- 
कित ), २ अनाकांक्षणा ( निष्कांक्षित ), ३ निर्विचिकित्सिता, 
अमूठटष्टि, ५ उपगृहन, ६ स्थितीकरण, ७ वात्सल्य, ८ प्रभावना | 
ओर तीन 'मूढताओंके नाम हैं-- १ लोकमृढ, देवतामूढ, 
पाषण्डिमूढ । इन सबका तथा समय (मढ)का क्रमश. लक्षणात्मक 
स्थरूप भन्थर्ें आप्तादिके स्वरूप-निर्देशानन्तर दिया है । 

परमाधथ ्ाप्त-लक्षण 
आप्तेनोत्सन्न-दोषेण सर्वज्ञेनाउ5डगमेशिना । 
भवितव्यं नियोगेन नाउन्यथा द्याप्तता भवेत्‌ ॥४॥ 

* जो उत्सन्न दोष है---राग-देष मोह और काम-क्रोधादि दोषोको 
नष्ट कर चुका है--, सर्वेक्ष है--समस्त द्रव्य-क्षेत्र-आाल-भावका ज्ञाता हैं 
--ओऔर आगमेशी है--हेयोपादेयरूप श्ननेकान्त-तत्त्वके विवेकरवंक 
आत्महितमें प्रवृत्ति करानेवाले भ्रवाधित सिद्धान्त-क्षास्त्रका स्वामी अथवा 


देखो, पचाध्यायी उत्तराघ॑, इलोक ४६७ से ४७६ ता लाठी 
सहिता, तृतीयसर्ग इलोक ११० से ११८। हर पु 


फ््् 
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सोक्षमार्गका प्रणेता है--वह नियमसे परमसार्थ आप्त होता है अन्यथा ' 
पारमार्थिक आप्तता बनती ही नहीं--इन तौन ग्रुणोमेंसे एकके भी न 
होने पर कोई परमार्थ श्राप्त नही हो सकता, ऐसा नियम है ।' 
व्याख्या--पूर्वकारिकामें जिस परमार्थ आप्तके श्रद्धानकों 
मुख्यतासे सम्यग्दशनमे परिगशित किया है उसके लक्षणका 
निर्देश करते हुए यहाँ तीन खास गुणोंका उल्लेख किया गया हैः 
जिनके एकत्र अस्नित्वसे आप्तको पहचाना जा सकता है और 
हैं--? निर्दोपता, २ सर्वक्षता, ३ आगमेशिता । इन तीनों विशिष्ट 
गुणोका यहाँ ठीक क्रमसे निर्देश हुआ है--निर्दगो पताफे बिना 
सर्वक्षता नहीं बनती और सर्वज्ञताके बिना आगमेशिता अस- 
स्मव है। निर्दोपता तभी बनती है जब दोपोंके कारणीभूत ज्ञाना- 
वरण, दर्शनावरण,मोहनीय और अन्तराय नामके चारों घातिया 
कर्म समूल नष्ट हो जाते है। ये कर्म वड़े बड़े भुडतों ( पव॑ता रे 
की उपसाको लिये हुए है,उन्हे भेटन करके द्वी कोई इस निर्देपता- 
को प्राप्त होता दै। इसीसे तक्त्वार्थसत्रके मर्गलाचरणमे इस शु्- 
विशिष्ट आप्तको मित्तार कमंभूभृता” जैसे पढके हारा 
किया है। साथही, सर्वेक्षको क्खितत्त्वाना ज्ञाता' ओर आगमेशी- 
को 'मोक्षमागस्य नेता” पदोंके द्वारा उल्लेखित किया है । आप्तके 
इन तीनो गुणोंका बड़ा ही थुक्तिपुरस्सर एव रोचक वर्णन श्रीवि- 
चानद आचार्यने अपनी आप्तपरीक्षा ओर उसकी स्वोपज्ञ टीका- 
मे किया है, जिससे ईश्वर-विपयकी भी पूरी जानकारी सामने 
ञआा जाती है और जिसका हिन्दी अनुवाद वीरसेवामन्दिरसे 
प्रकाशित हो चुका है । अतः आप्तके इन लक्षणात्मक गुणोंका 
पूरा परिचय उक्त अन्थसे प्राप्त करना चाहिए | साथ ही, स्वामी 
सन्तभद्गकी “आप्तमीमांसा' को भी देखना चाहिये, जिस' पर 
अकलंकदेवने “अष्टशती' ओर विद्यानन्दाचार्यने “अष्टसंहसी 
नामकी महत्वपूर्ण संस्कृत टीका लिखी है।.. / कऋ० ' 


के 
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थहाँ पर इतनी बात और भी जान लेनेकी है कि इन' तीन 
गुणणोसे भिन्न और जो गुण आप्तके है वे सब स्वरूपविषयक हैं- 
लक्षणात्मक नहीं ।' लक्षणका समावेश इन्हीं तीन गुणरोंमें होता 
है | इनमेंसे जो एक भी गुणसे हीन है वह आप्तके रूपसे लक्षित 
नहीं होता। 


जि 


निर्दोप-आप्त-+स्वरूप । 

ज्ञुत्पिपासा-जरातह्ल-जन्मा 5न्तक-भय-स्मया; । 
न राग-देष-मोहाश्च यस्याप्त; स ग्रकीर्त्यते(प्रदोषजुक्‌ ) ॥६॥ 

( जिसके छुधा, ढृपा, जरा, रोग, जन्म, मरण, भय, मद, 
राग, दवेष, मोह तथा (“च? शब्दसे चिन्ता, अरति, निद्रा, विस्मय, 
विषाद, स्वेद और खेद ये दोप नहीं होते हैं वह (दोपमुक्त) आप्तके 
रूपसें प्रकीर्तित होता है । 

व्याख्या--यहाँ दोषरहित आप्तका अथवा उसकी निर्दोपताका 
स्वरूप बतलाते हुए जिन दोषोंका नामोल्लेख किया गया है वे 
उस वर्गके हैं जो अष्टादश दोषोंका वर्ग कहलाता है और दिग- 
स्वर मान्‍्यताके अनुरूप है। उन दोषषेमिंसे यहाँ ग्यारहके तो स्पष्ट 
नाम डिये हैं. शेष सात दोषों चिन्ता, अरति, निद्रा, विस्मय, 
विपादट, स्वेद ओर खेदका “'च' शब्दमे समुच्चय अथवा संग्रह 
किया गया है । इन दोषोंकी मौजूदगी ( उपस्थिति ) में कोई भी 
मनुष्य परमार्थ आप्तके रूपसें ख्यातिको प्राप्त.नहीं होता--विशेष 
ख्याति अथवा प्रकीतेनके योग्य वही होता है जो, इन, दोर्षोसे 
रहित होता है । संस्थवतः इसी दृष्टिको' लेंकर यहाँ ्रकीत्य॑ते 
पद॒का, प्रयोग हुआ जान पढ़ता है । अन्यथा इसके स्थान पर 
अदोषसुक! पट ज्यादह' अच्छा मालूम देता।दै । 


श्वेतास्व॒र-सान्यताके- अनुसार “अष्टादश दोषोंके नाम इस 
प्रकार हैं. 


ह। 
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१ चीर्यान्तराय, २ भोगान्तराय, ३ उपभोगान्तराय, ४ दाना- 
न्तराय, ५ लाभान्तराय, ६ निद्रा, ७ भय, प८ अज्ञान, ६ जुगुप्सा, 
१० हास्य, ११ रति, १२ अरति, १३ राग, १४ द्वेप, १५ अविरति 
१६ काम, १७ शोक, १८ सिथ्यात्व | । 

इनमेंसे कोई भी दोप ऐसा नहीं है जिसका दिगम्बर समाज 
आप्तसें सद्भाव मानता हो । समान दोषोंको छोड़कर शेपका 
अभाव उसके दूसरे वर्गोमें शामिल है; जैसे अंतराय कमके 
अभावसे पॉर्चों अन्तराय दोपोंका, ज्ञानावरण कमफे अमावमे 

'आज्ञान दोपका और दर्शनमोह तथा चारित्रमोहके अभावमें शेष 
सिथ्यात्व, शोक, काम, अविरति, रति, हास्य और जुग़ुप्सा दोषों 
का अभाव शामिल है। श्वेताम्बर-मान्य दोपोंमे छुघा, एेपा तथा 
रोगादिक कितने ही दिगस्वर-मान्य दोपोंका समावेश नहीं होता- 
श्वेताम्बर भाई आप्तसें उन दोपषोंका सद्भाव मानते हैं - और यह 
सब अन्तर उनके आय 'सिद्धान्त-भेदोंपर अवलम्बित दे । सम्भव 
है इस भेद्दृष्टि तथा उत्सन्नदोप आप्तके विपयमें अपनी मान्य- 
ताको स्पष्ट करनेके लिए ही इस फारिकाका अवतार हुआ हो। 
इस कारिकाके सम्बन्धमें विशेषबिचारके लिये ग्रन्थकी प्रस्तावना- 
की देखना चाहिए | े 


; झाप्त-तामावली 
ः परमसेष्ठी परंज्योतिविरागो विमलः कृंती । - 
' 'संबंन्नोड्नादिमध्यान्तः साव शास्तोपलाल्यते ॥ ७॥ 


उक्त स्वरूपको लिये हुए जो आप्त दे वह परमेष्ठी (परम 
पदसें स्थित) परंज्योति (परमातिदम-प्राप्त ज्ञानघारी),बिराग (रागादि 
सावकर्मरहित), विमल (ज्ञानावरणादि द्रव्यकमंवर्जित), हेयोपा- 


| देखो, विवेकविलास झौर जैनतत्त्वादर्श झ्रादि दवेताम्बर ग्रन्थ) ' 
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देयतत्त्व-विवेक-सम्पन्न श्रथवा कृतकृत्य), सववक्ष ( यथावत्‌ निखिलार्थ- 
साक्षात्तारी ), अनादिमध्यान्त (श्रादि मध्य भौर अन्तसे शून्य), सावे 
(सर्वके हितरूप ), ओर शास्ता ( यथाये तत्त्वापदेशक ) इन नार्मोसे 
उपलक्तित होता है।,अर्थात्‌ ये नाम उत्तस्वरूप भाप्तके बोधक हैं ।' 

व्याख्या--आप्तदेवके गुणोंकी अपेक्षा बहुत नाम हैं--अनेक 
सहस्ननामों-द्वारा उनके हजारों नामोंका कीतेन किया जाता है। 
यहाँ अन्थकारमहोदयने अतिसंक्षेपले अपनी रुचि तथा आव- 
श्यकताके अनुसार आठ नार्मोका उल्लेख किया हे, जिनमें 'आप्त- 
के उक्त तीनों लक्षशात्मक गु्णोका समावेश है--किसी नाममें 
शुणकी कोई दृष्टि अधान दे, किसीमें दूसरी-ओरं-कोई सपयुक्त- 
इष्टिको लिये हुए हैं। जैसे 'परमेष्ठी' और 'ऋती' ये सयुक्तदष्टि- 
को लिए हुए नाम हैं, 'परंज्योत्ति' ओर 'सवेज्ञ' ये नाम सर्वृक्षत्व- 
की दृष्टिको प्रधान किये हुए हैं. । इसी तरह “विराग” ओर 
“विमल' ये नाम उत्सन्तदोषकी दृष्टिको मुख्य किये हुए है | इस 
प्रकारकी नाममाला देनेकी प्राचीन कालमें कुछ पद्धति रही - जान 
पड़ती है, जिसका एक उदाहरण प्रन्थकारमहोटयसे पूरवर्ती 
आचाये कुन्दकुन्दके 'मोक्खपाहुड” में ओर दूसरा उत्तरबर्ती 
आचार्य पूज्यपाद (देवनन्दी) के 'समाधितन्त्र' में पाया जाता 
है । इन दोनों भ्न्थोंमें परमात्माका स्वरूप देनेके अनन्तर उसकी 
नाममालाका उल्लेख किया गया है |। टीकाकार प्रभाचन्द्रने 
“आप्तस्य वाचिका नाममाला ग्ररूपयन्नाह! इस वाक्यके द्वारा इसे 
आप्तकी नाममाला तो लिखा है परन्तु साथ ही आप्तका एक 

| उल्लेख क़मश: इस प्रकार हैः-- 

“मलरहिंमो कलचत्तो भ्रणिदिश्रो केवलो विसुद्धप्पा । 

परमेट्टी परमजिशो सिवकरो सासभ्रो सिद्धो ॥६॥” (मोक्खपाहुड) 

“निर्मल: केवल' शुद्धों विविक्त: प्रभुरव्यय: । है 
! परमेष्डी परात्मेति परमात्मेश्वरो जिन: ॥६॥ (समाघितत्न) 
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विशेषण “उक्तदीपैक्विजितस्य” भी दिया है, जिसका कारण पू्वमें 
उत्सन्‍नठोपकी दृष्टिसे आप्तके लक्षणात्मक पद्मयका होना कहा जा 
सकता है; अन्यथा यह नामसाला एक मात्र उत्सन्‍्नदोप आप्तकी 
दृष्टिको लिये हुए नहीं कही जा सकती; जैसा कि ऊपर दृष्टिके 
कुछ स्पष्टीकरणसे जाना जाता है । 

यहाँ अनादिसध्यान्त:' पदमे उसकी दृष्टिके स्पष्ट होनेकी 
जरूरत है । सिद्धंसेनाचार्यने अपनी स्वयस्भूस्तुति नामकी द्वात्रि- 
शिकामे भी आप्तके लिये इस विशेषणका प्रयोग किया है श्रोर 
अन्यत्र भी शुद्धात्माके लिये इसका प्रयोग पाया जाता है । उक्त 
टीकाकारने अवाहप्रेक्षयाः आप्तकों अनादिमध्यान्त बतलाया है; 
परन्तु श्रवाहकी अपेन्तासे तो ओर भी कितनी ही वस्तुएँ आदि 
मध्य तथा अन्तसे रहित हैं तव इस विशेषणसे आप्त केसे उप- 
लक्षित होता है यह भले प्रकार स्पष्ट किये जानेके योग्य है | 

बीतराग होते हुए आप्त आगमेशी ( हितोपदेशी ) कैसे हों 
सकता है ? अथवा उसके हितोपदेशका क्या" कोई आत्म-प्रयोजन 

, होता है ? इसका स्पष्टीक्रणु-- 
अनात्माथ बिना रागेः शास्ता शास्ति सतोहितम्‌ | 


ध्वनन्‌ शिल्पि-कर-स्पर्शान्युरजः किमपेक्षते ॥ ८ ॥. 

“शास्ता-आप्त विना रागोंके--मोहके परिस्यामस्वरूप स्नेहादिके 

वथवर्ती हुए विना *श्रथवा ख्याति-लाभ-पुजादिकी इच्छाओके विना ही- 

-और विना आत्म्रश्ोजनके-भव्यजीवोंको ह्वितकी शिक्षा देता है। 

“( इसमे श्रापत्ति या विश्नतिपत्तिकी कोई वात नही है, क्योकि ) शिल्पीके 

कर-स्पर्शकी पाकर शब्द करता हुआ झढंग क्या हाग-भावोंकी 
तथा आत्मग्रयोजनकी कुछ अपेक्ता रखता है ? नही रखता । 

व्यास्या--जिस प्रकार म्ृदग शिल्पीके हाथके स्पशेरूप « बाह्य 

५ निमिचको पाकर ,शब्द करता है,ओर उस ,शब्दक्ने करनेसे ड़सका 
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कोई रागभाव नहीं होता और न अपना कोई निजी प्रयोजन ही 
होता है--उसकी वह सब प्रवृत्ति स्वभावतसे परोपकाराथ होती हे 
--उसी प्रकार वीतराग आप्तके हितोपदेश एवं आगम-प्रशयनका 
रहस्य है--उसमें वैसे क्रिसी रागभाव या आत्रप्रयोजनकी 
आवश्यकता नहीं, बह “तीथकरमकृति? नामकर्सके उद्यरूप 
निमित्तको पाकर तथा भव्यजीवोंके पुण्योदय एवं प्रश्नानुरोधके 
वश स्व॒त' प्रचृत्त होता है । 
आगे सम्यग्दशेनके विषयभूत परमार्थ आगम? का लक्षण 
प्रतिपादन करते है-- 
« आगम-शास्त्र-लक्षण 
आप्तोपज्ञमनुल्लध्यमदष्टेष्ट-विरोधकम्‌ । 
तत््वोपदेशेकत्‌ साथ शास्त्र कापथ-घट्टनम्‌ ॥ ६ ॥ 


'जो आप्तोपज्ञ हो--भाप्तके द्वारा प्रथमत' ज्ञात होकर उपविष्ट 
हुआ हो, अलुल्ल॑ंध्य हो--उल्लघनीय श्रथवा खण्डनीय न होकर ग्राह्म 
हो, दृष्ट (प्रत्यक्ष) और इष्ट (अनुमानादि-विषयक स्वसम्मत सिद्धान्त) 
का विरोधक न हो--अ्रत्यक्षादि प्रमाणोंसे जिसमें कोई बाघा न श्राती 
हो भौर न पूर्वापरका विरोध ही पाया जाता हो, तत्त्वोपदेशका कर्ता 
हो---वस्तुके यथार्थ स्वरूपका प्रतिपादक हो, सबके लिये हितरूप हो 
ओर. कुमार्गका निराकरण करनेवाला हो, उसे शास्तर--परमार्थ 
भ्रागम--कहते है । 

व्याख्या--यहाँ आगम-शास्त्रके छह विशेषणदि ये गये हैं, 
जिनसे आप्तोपज्ञ' विशेषण सर्वोपरि मुख्य है ओर इस बातको 
सूचित करता है कि आगम आप्तपुरुषके,ढारा प्रथमतः ज्ञात हो- 
कर उपब्ष्टि होता है। झाप्तपुरुष सेक्ष होनेसे आगम-विषयका 
पूर्ण प्रामाणिक ज्ञात रखता है और-राग-हेषादि सम्पूर्ण दोषोंसे 
रहित होनेके कारण उसके द्वारा सत्यता ण्व॑ यथार्थताके विरुद्ध 
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फोई प्रणयन नहीं चन सकता । साथ ही प्रशयनकी शक्तिस वह 
सम्पन्न होता है। इन्हीं सब वातोंको लेकर पूर्वकारिका (५) में 
उसे आगमेशी' कहा गया है--चही अर्थतः पआगमके प्रणग्न- 
का अधिकारी होता है । ऐसी स्थितिमें यह प्रथम विशेषण ही 
पर्याप्त हो सकता था ओर इसी दृष्टिकों लेकर अन्यत्र आग्रमो 
ह्याप्ततचनम! जैसे वाक्योंके द्वारा आगमके स्वरूपका निर्देश किया 
भी गया है; तब यहाँ पॉच विशेषण और साथसें क्‍यों जोडे गए 

यह एक प्रश्न पैदा होता है । इसके उत्तरमें मैं इस समय 
केवल इतना ही कहना चाहता हूँ कि लोकमे अनेकॉने अपनेको 
स्वय अथवा उनके भक्तोंने उन्हे 'आ्राप्त'ः घोषित किया हैं और 
उनके आगर्मोमे परस्पर विरोध पाया जाता है, जब कि सत्वार्थ 
आप्तों अथवा निर्दोष सर्वज्ञोंके आगमोंमें ब्रिरोधके लिये कोई 
स्थान नहीं है, वे अन्यथावादी नहीं होते । इसके सिवा, कितने 
ही शास्त्र बाठको सत्यार्थ आप्तोंके नाम पर रचे गये हैं औ्ौर 
कितने ही सत्य शास्त्रोंमे बादको ज्ञाताउज्ञातभावसे मिलावरें भी 
हुई है । ऐसी हालतमें किस शास्त्र अथवा कथनको आप्तोपन्न 
सममा जाय ओर किसको नहीं,यह समस्या खड़ी होती है । उसी 
समस्याको हल करनेके लिए यहाँ उत्तरचर्ती पाँच विशेषशोंकी 
योजना हुई जान पड़ती है। वे आप्तापज्ञकी जॉचके साधन 
अथवा यों कहिए कि आप्तोपज्ञ-विषयको स्पष्ट करनेवाले हैं-- 
यह बतलाते हैं कि आप्तोपज्ञ वही हाता है जो /इन विशेषणोसे 
विशिष्ट होता है, जा शास्त्र इन विशेषणोंसे विशिष्ट नहीं हैं. वे 
आप्तोपज्ञ अथवा आगम कहे जानेके योग्य नहीं है। उद्ादरण- 
के लिये शास्त्रका कोई कथन यदि पत्यक्षादिके विरुद्ध जाता है तो 
सममना चाहिये कि वह आप्तोपन्न (निर्दोप एवं सर्वज्षदेवके द्वारा 
उपदिष्ट) नहीं है और इसलिये आ्रागमके रूपमें मान्य किये जाने 
के योग्य नहीं | 
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कि त्पस्वि-लक्षरा 
विषयाशावशातीतों निरारम्भो5परिग्रहः | 
ज्ञान-ध्यान-तपोरत्न(क्त )स्‍्तपस्त्री स प्रशस्यते ॥१ ०॥) 


£ जो विषयाशाकी अघीनतासे रहित है--इन्द्रियोंके विषयमें 
श्रासक्त नही और न आशा-नृष्णाके चक्करमें ही पडा हुआ है श्रथवा 
विपयोकी वाँछा तकके वशवर्ती नही हैं--, निरारमस्भ है---#षि-वारि- 
ज्यादिरूप सावद्यकर्मके व्यापारमे प्रवृत्त नही होता--, अपरिग्रही है-- 
घन-घान्यादि वाह्मय परिग्रह नही रखता और न॒मिथ्यादर्शन, राग-द्वेष, 
मोह तथा काम-क्रोघादि रूप भ्रन्तरग परिग्रहसे भ्रभिभूत ही होता है-- 
ओर छ्ानरत्न-ध्यानरत्न तथा तपरत्नका धारक है अथधा ज्ञान, 
ध्यान और तपमें लीन रहता है--सम्यक्‌ ज्ञानका आराघन, प्रशस्त 
व्यानका साघन और अनशनादि समीछीन तपोका श्रनुष्ठान बडे भ्रनुरागके 
साथ करता है--वह (परमार्थ) तपस्वी प्रशंसनीय होता है ।? 

व्याख्या--यहाँ तपस्वीके विषयाशावशातीत” आदि जो चार 
विशेषण ढिये गये है वे बड़े ही महत्वको लिये हुए हैं और उनसे 
सम्यग्दशेनके विषयभूत परमाथे तपस्वीकी वह सारी दृष्टि सामने 
आ जाती है जो उसे श्रद्धाकां विषय बनाती है। इन विशेषणोंका 
क्रम भी महत्वपूर्ण है । सबसे पहले तृपस्वीके लिये विषय-ठृष्णा- 
की वशवर्तितासे रहित होना परमावश्यक है। जो इन्द्रिय-विषयों- 
की ठष्णाके जालमे फँसे रहते है वे निरारम्भी नहीं हो पाते, जो 
आरम्भोंसे मुख न मोडकर उनसे सदा संलग्न रहते हैं वे अपरि- 
'पही नहीं वन पाते, और जो अपरिग्रही न बनकर सदा परिग्रहों 
की चिन्ता एन्नं समतासे घिरे रहते हैं वे रत्न कहलाने योग्य उत्तस 
'आन ध्यान एवं तपके स्वासी नहीं बन सकते अथवा उनकी 
साधनामे लीन नहीं हो सकते, ओर इस त्तरह वे सत्श्रद्धाके पात्र 
ही नहीं रहते--उन पर विश्वास करके धर्मका कोई भी अनुष्ठान 
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समीचीन-रीतिसे अथवा भले प्रकार नहीं किया जा सकता। इन 
गुणोंसे विहीन जो तपस्वी-साधु कहलाते हैं. बे पत्थरकी उस 
नोकाके समान हैं जो आप इूब़ती है और साथमे आशितोंकोमी 
ले डूबती है । 

ध्यान यद्यपि अन्तरग तपका ही एक भेद है, फिर भी रसे 
अलगसे जो यहां प्रहण किग्रा गया है वह उसकी प्रधानताको 
बतलानेके लिये है। इसी तरद्द स्वाध्याय नामके अन्तरग तपसे 
ज्ञानका समावेश हो जाता है, उसकी भी प्रधानताकों वंतलानेर्ते 
लिये उसका अलगसे निर्देश किया गया है । इन दोनोंकी अच्छी 
साधनाके बिना काई सत्साघु श्रसण या परमार्थतयस्वरी वनता ही 
नहीं--सारी तपरयाका चरम लक्ष्य प्रशस्त ध्यान और ज्ञानकी 
साधना ही होता है । 

(स्वामी समन्तभद्रने इस धर्मशास्में धर्मके अगभूत सम्य- 
र्दर्शनका लक्षण प्रतिपादन करते हुए उसे “अष्टांग' विशेषणके 
हारा आठ अंगोंवाला वतलाया दै। थे आठ अग फौससे हैं 
ओर उनका क्या स्वरूप दै इसका स्वय स्पष्टीकरण करते हुए 
स्वामीजी लिखते हैं:--- 

॥॒ अशसयाउज्भ-लक्षण 
इदमेवेदरश चेव तल नान्यन्न चाउन्यथा | 
इत्यकम्पा55यसा म्भोवत्सन्मागेंडसंशया रुचि! ॥११॥ 


'ततत्व--यथावस्थित वस्तुस्वरुप--यही है और ऐसा ही दे ( जो 
और जैसा कि हृष्ठ तथा इष्धके विरोध-रहित परमागमर्में प्रतिवादित हुमा 
है), अन्य नहीं और न अन्य प्रकार है, इस प्रकारकी सन्मार्गमें-- 
सम्यग्दर्शनादिख्प समीचीन धर्ममें--जों लोहबिनिर्मित खड़गादिकी 
अब (चमक) के समान अकस्पा रुचि है--अ्रढोल श्रद्धा है--उसे 
असंशया'--निःशकित--अंग कहते हैं ।? 
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“ व्याख्या--यहां तत्त्व? पढ , यद्यपि बिना फ्रिसी विशेषणके 
सामान्यरुपसे प्रयुक्त हुआ है परत्तु 'सन्मागगे? पंदके साथमे होने 
से उसका सम्बन्ध सम्यग्दशन, सम्प्रस्क्ञान और सम्यकचारित्ररूप 
उस सन्मार्ग-विषयक तत्त्वसे है जिसमें प्रायः सारा ही प्रयोजन- 
भूत तत्त्वसमूह समाविष्ट हो जाता है, और इसलिये सम्यरूश- 
नादिकका, सम्यम्दर्शनाठिके विषयभूत आप्त-आगम-तपस्वियोंका 
तथा जीव-अजीवाढदि पदार्थोका जो भी तत्त्व विवक्षित हो उस 
सबके विपचर्में सन्देह्वादिकसे रहित अडोल श्रद्धाका होना ही यहा 
इस अगका विषय है--उसमें अनिश्चय-जेसी कोई बात नहीं 
है । इसीसे “तत्त्व यही है, ऐसा ही है, अन्य नहीं ओर न अन्य 
प्रकार है? ऐसी सुनिश्वय ओर अटल श्रद्धाकी योतक वात इस 
अगके स्वरूप-विषयें यहाँ कही गई है । 


' इस पर किसीकों यह आशंका करनेकी ज़रूरत नहीं है कि 
“इस तरहसे तो ही! (एवं) शब्दके प्रयोग-द्वारा 'भी' के आशय- 
की उपेक्षा करके जो कथन किया गया है उससे तक्त्वको सर्वध 
णकान्तताकी प्राप्ति हो जावेगी ओर तत्त्व एकान्तात्मक न छेकर 
अनेकान्तात्मक है,ऐसा स्वयं स्वामी समन्तभद्गने अपने दूसरे प्रन्थों 
में'एकान्तचिप्रति षेधि तत्त्व','तत्त्व तनेकान्तमशेषरूप॑' जैसे वाक्यों 
छलोरा प्रतिपादन किया है, तब उनके उस कथनके साथ इस कथनकी 
सगति कैसे वैठेगी १? यह शका निमुल है; क्‍योंकि अपने विषय- 
की विवत्ताको साथमें लेकर ही? शब्दका प्रयोग करनेसे सर्वथा 
एकान्तताका कोई प्रसग नहीं आता। जैसे 'तीन इची रेखा ,एक 
इची रेखासे बडी' ही है” इस वाक्यमें ही? शब्दका योग 

“सुघटित है और उससे तीन इची रेखा सर्वथा बड़ी नहीं हो 
जाती, क्‍योंकि चह अपने साथ में केवल एक इची रेखाकी अपेक्ता 
को लिये हुए है। सी प्रकार जो भी तात्त्विक कथन अपनी 
विवक्षाको साथमें लिये हुए रहता है उसके साथ “ही? शब्दका 
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या 
प्र योग उसके सुनिश्वयादिकका द्योतक होता है ! उसी दृष्टिसे 
अन्धकारसहोदयने यहां हट! तथा इंटर शब्दोंके साम ही? 
श्रथंके वाचक एवश शब्दका प्रयोग किया है, जो उनके दूसरे 
कृथनोंके साथ किसी तरह भी असंगत नहीं है । उन्होंने तो अपने 
युस्त्यनुशासन अन्बर्में 'अनुक्ततुल्य॑यदनेवकार” जैसे वास्ष्यीके 
द्वारा यहां तक स्पष्ट घोषित किया हैँ कि जिस पदके साथमें 
7्ब! (ही) नहीं वह अनुक्ततुल्य दहँ--न कह्दे हुएके समान हे । 
इस एवकारके प्रयोग-अ्रयोग-विपयक विशेष रहस्थकी जाननेके 
लिये युक्त्यनुशासन | ग्रन्थकों देखना चाहिये | 
अ्नाकांकषणा5उफजू-लक्षण 


कर्म-परवशे साउन्ते दुःखेरन्दरिवोदये । 
पाप-बीजे सुखेध्नास्था श्रद्धाउनाकांचणा स्मृता ॥१ २॥ 


जो कर्मकी पराधीनताको लिये हुए है--सातावेदनीयादि 
कर्मोके उदयाधीन है--, अन्त सहित ह--नाक्षवान हैं--, जिसका 
उदय दुःखोंसे अन्तरित दै---अनेक प्रकारके शारीरिक तथा मानसि- 
कादि दुःखोकी वीच-बीचमें प्रादृभू ति होते रहनेसे जिसके उदयमें वाघा 
पडती रहती है तथा वह्‌ एक रसरूप भी रहने नहीं पाता--और जो 
पापका बीज है--तृप्णाकी अ्रभिवृद्धि-द्वारा सक्‍लेश-परिणामोंका, जनक 
होनेसे पापोत्पत्ति श्रथवा पापवन्चका कारण है--ऐसे (इन्द्रियादिविधयक 
सासारिक ) सुखमें जो अनास्था-अनासक्ति और 'अग्रद्धा-अरुचि 
ख्रथवा अनास्थारुप श्रद्धा--श्ररुचिपूर्वक उसका सेवन है--उसे अ- 
नाकाक्षणा'--नि:काक्षित---अंग कहा गया है ।? 


$ यह महत्वपूर्णा गम्मीर प्रन्थ, जिसका हिन्दीमें पहलेसे कोई भनु- 
वाद नही हुआ था, वीरसेवामन्दिरसे हिन्दी अनुवादके साथ प्रकाशित 


हो गया. है । 
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, व्याख्या--यहाँ सासारिक विषपय-सुखके जो कर्मपरवशादि 
विशेषण विये गये हैँ वे उसकी नि सारताको व्यक्त करनेमे भल्ले 
प्रकार समथे हैं । उन पर दृष्टि रखते हुए जब उस सुखका अनु- 
भव किया जाता है तो उसमे आस्था, आसक्ति, इच्छा, रुचि, 
श्रद्धा तथा लालसाडिके लिये कोई स्थान नहीं रहता ओर सम्य- 
ग्टृष्टिका सब कार्य बिना किसी वाधा-आकुलताकी स्थान दिये 
सुचारु रूपसे चला जाता है । जो लोग विषय-सुख़के वास्तविक 
स्वरूपको न समभकर उसमे आसक्त हुए सदा दृष्णावान बने 
रहते हैं उन्हे दृष्टिविकारके शिकार समभना चाहिये । वे इस अग 
के अधिकारी अथवा पात्र नहीं । 

निविचिकित्सिताडू-लक्षण 
स्वभावतो5शुची काये रत्लत्रय-पवित्रिते । 
निजु मुप्सा गुण-प्रीतिमंता निर्विचिकित्सिता ॥११॥ 


स्वभावसे अशुचि और रत्नन्नयसे--सम्यग्दशंन-सम्यग्त्ञान- 
सम्यक्चारित्ररूपधर्ंसे--पवित्रित कायमें--घामिकके शरीरमे--जो 
अग्लानि ओर गुणगम्रीति है वह 'निर्विचिकित्सिता? मानी गई है। 
श्र्थात्‌ देहके स्वभाविक श्रश्॒च्ित्वादि दोषके कारण जो रत्तत्रय-गरुण- 
विशिष्ट देहीके प्रति निरादर भाव न होकर उसके ग्रुणोमें भ्रीतिका भाव 
है उसे सम्यग्दर्शनका “निविचिकित्सित? श्रग कहते है । 

व्याख्या--यहा दो बाते खास तौरसे ध्यानमें लेने योग्य 
उल्लिखित हुई है, एक तो यह कि, शरीर स्वभावसे ही अपवित्न 
है ओर इसलिये मानव-मानवके शरीरमें स्वाभाविक अपवित्रता- 
की दृष्टिसे परस्पर कोई सेद नहीं है--सबका शरीर हाड्-चास- 
रुधिर-मास-मज्जादि धातु-उपघातुओंका बना हुआ और मल- 
मूत्रादि अपवित्र पदार्थेसि भरा हुआ है। दूसरी यह कि स्वभावसे 
अपविन्न शरीर भी गुणोके योगसे पवित्र हो जाता है ओर वे गुण 
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हैं सम्यग्द्शन, सम्यस्ञञान, सम्यकचारित्ररूप तीन रत्न। जो 
शरीर इन गुरणशसि पवित्र है--इन गुणोंका धारक आत्मा जिस 
शरीरमें वास करता है---उस शरीर व शरीरघारीकी जो कोई 
शरीरकी स्वाभाविक अपवित्रता अथवा किसी जाति-बर्गक्ी 
विशेषताके कारण घृणाकी दृष्टिसे देखता है ओर गुणोंमें श्रीति- 
को भुल्ञा देता है वह दृष्टि-विकारसे युक्त है ओर इसलिये प्रकृत 
अंगका पात्र नहीं । इस अंगक्े घारकमें गुणप्रीतिके साथ अग्ला- 
निका होना स्वाभाविक है--वह किसी शारीरिक अपवितन्रताकों 
लेकर या जाति-वर्ग-विशेषके चक्‍्करमें पड़कर किसी रत्नत्रयधारी 
श्रथवा सम्यरदशेनादि-गुणविशिष्ट धर्मात्माकी अवज्ञामें कभी 
प्रवृत्त नहीं होता । 
अमृढ्दृष्टि श्रगका लक्षण 
कायथे पथि दुःखानां कापथस्थे5प्यसम्मतिः | 
असम्पृक्षिरजुत्कीतिरमृढादृष्टिरुच्यते ॥१४॥ 

८ु:खोंके मारगेस्वरूप कुमार्गर्में--भवभ्रमण के हेतुभूत मिथ्या- 
दर्धान, मिथ्याज्ञान, मिथ्याचारित्रमें--तथा कुमागेस्थितमे--मिथ्या- 
दर्शनादिके धारक तथा प्ररूपक कुदेवादिकोमे--जो असम्मति है-- 
मनसे उन्हें कल्याण का साघन न मानना है--असम्प्रक्ति है--काय 
की किसी चेष्टासे उनकी श्रेय:साधन-जैसी प्रशसा न करना है--ओऔर 
श्रनुत्कीतिं है---वचनसे उनकी आत्मकल्याण-साधनादिके रूपमें स्तुति 
न करना है--उसे “अमूढदृष्टि” अंग कहते हैं ।' 

व्याख्या--यहा दु.खोंके उपायभूत जिस कुमार्गका उल्लेख दै 
वह मिथ्यादर्शन, मिथ्याज्ञान ओर मिशथ्याचारित्ररूप हैँ, जिसे 
अन्थकी तीसरी कारिकार्मे 'भवन्ति भ्रव-पद्धातिःः वाक्‍्यके द्वारा 
स॑सार-दुःखोंका ददेतुभूत वह कुमागे सूचित किया है जो सम्यस्द- 
शैनादिरूप सन्‍्मागके विपरीत है । ऐसे कुमार्गकी मन-वचन- 
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कायसे प्रशंसादिक न करना एक बात तो यद्द अमूढ्दृष्टिके लिये 
आवश्यक है,दूसरी बात यह आवश्यक है कि वह कुमार्गमें स्थित- 
की भी मन-वचन-कायसे कोई प्शंसादिक न करे ओर यह 
प्रशंसादिक, जिसका यहां निषेध किया गया है, उसके कुमागेमें 
स्थित होनेकी दष्टिसे है, अन्य दष्टिसे उस व्यक्तिकी प्रशसादिका 
यहां निषेध नहीं है | उदाहरणके लिये एक मनुष्य धार्मिक दृष्टि- 
से किसी ऐसे मतका अनुयायी है जिसे 'कुमार्ग! सममना 
चाहिये; परन्तु वह राज्यके रक्षामंत्री आदि किसी ऊचे पद पर 
आसीन है ओर उससे उस पदका काये बड़ी योग्यता, तत्परता 
ओर इसानदारीके साथ सम्पन्न करके प्रजाजनोंकी अच्छी राहत 
(साता, शान्ति) पहुँचाई है, इस दृष्टिसि यदि कोई सम्यग्दृष्टि 
उसकी प्रशसादिक करता या उसके प्रति आदर-सत्कारके रूपमें 
प्रवृत्त होता है, तो उसमे सम्यग्द्शनका यह अग कोई बाधक 
नहीं है। बाधक तभी होता है जब कुमागेस्थितिके रूपसें उसकी 
प्रशसादिक की जाती है, क्‍योंकि कुमार्गस्थितिके रूपसें प्रशसा 
करना प्रकारान्तरसे कुमार्गकी ही प्रशसादिक करना है, जिसे 
करते हुए एक सम्यरदष्टि अमूढदृष्टि नहीं रह सकता | 
उपगूहनाडू-लक्षण 
स्तरयं शुद्धस्य मार्गस्य बालाउशक्त-जना55श्रयाम्‌ । 
वाच्यतां यत्म्माजन्ति तहृदन्त्युपगृहनम ॥१५॥ 

“जो मार्ग--सम्यग्दर्शनादिख्यधर्म--स्वयं शुद्ध है--स्वभावत' 
निर्दोष है--उसकी बालजनोंके--हिंताउहितविवेकरहित अ्ज्ञानी मूढ- 
जनोंके--तथा अशक्तजनोंके--घर्मका ठीक तोरसे (यथाविधि) प्रनु- 
ध्ठान करनेकी सामथ्यं न रखनेवालोके--आश्रयको पाकर जो निन्‍्दा 
होती हो---उस निर्दोष मार्गमें जो असद्दोषोद्भधावन किया जाता हो-- 
उस निन्‍्दा या असद्योषोद्भावनका जो प्रमार्जन--दूरीकरण-- 
है उसे “उपगृहून” अंग कह्ते-हैं |? 
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व्याख्या--इस खअंगकी अंगभूत ठो बातें यहाँखास तौरसे 
लक्षमें लेने योग्य हैं, एक तो यह कि जिस धर्ममार्गकी निन्‍्दा 
होती हो वह स्वयं शुद्ध होना चाहिये--अशुद्ध नहीं। जो मार्ग 
बम्तुतः अशुद्ध एवं छोषपूर्ण है--किसी अज्ञानभावादिके कारण 
कल्पित किया गया है--उसकी निन्‍्दाके परिमाजैनका यहां कीई 
सम्बन्ध नहीं है--भले ही उस मार्गका प्रकल्पक किसी धर्मका 
फ्रोई बड़ा सन्त साधु या विद्वान ही क्यो न हो। मार्गकी शुद्धता- 
निर्दोपताकोी देखना पहली बात है दूसरी वात यह्‌ है कि वह 
निन्‍्द्रा किसी अज्ञानी अथवा अशक्तजनका आश्रय पाकर घटित 
हुई हो | जो शुद्धमार्गका अनुयायी नहीं ऐसे धूतंजनके द्वारा जान 
वूभकर घटित की जाने वाली निन्दाके परिमाजेनादिका यहां 
कोई सम्बन्ध नहीं है । ऐसे धूर्तांकी क्तियोका सन्मागकी निन्‍्दा 
होनेके भयसे यदि गोपन किया जाता है अथवा उनपर किसी 
तरह पर्दा डाला जाता है तो उससे ध्रर्तताको श्रोत्साहन मिलता 
है, वहुत्तोंका अहित होता है ओर निन्‍्ठाकी परम्परा चलती है। 
अत. ऐसे धूर्तांकी धूतेताका पर्दाफ़ाश करके उन्हे: दस्डित कराना 
तथा सर्वसाधारणपर यह प्रकट कर देना कि ये उक्त सन्मागके 
अनुयायी न होकर कपटवेषी हैं? सम्यग्दशेनके इस अंगमें कोई 
वाधा उत्पन्न नहीं करता, प्रत्युत इसके पेशेवर धूर्तांसे सन्मार्गकी 
रचा करता है | 

स्थितीवरणाड्भ-लक्षश 


$ 0 रे 
दशनाच्चरणाद्वाईपि चलतां धमवत्सलेः | 
प्रत्यवस्थापन श्राज्ञ स्थितीकरणसुच्यते ॥१६॥ 
'सम्यग्दर्शनसे छाथवा सम्यकचारित्रसे भी जो लोग चला[य- 


मान हो रहे हों--डिग रहे हो--उन्हें उस विपयमे दक्ष एव्‌ धर्मसे 
प्रेम रखनेवाले स्त्री-पुरुषोंके छारा जो फिरसे, सम्यग्दशंन या! 
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सेस्यक्चा रित्रमे ( जैसी स्थिति हो ) अवैस्थापन करना है---उनकी 
शग अ्रस्थिरता, चलचित्तता, स्खलना एवं डावाडोल स्थितिकों दूर करके 
उन्हें पहले-जैसी ग्रथवा उससे भी सुहृढ स्थितिमे लाना है--चह “स्थिती- 
करण अग कहा जाता है । 


व्याख्या--यहा जिनके प्रत्यवस्थापन अथवा स्थितीकरणकी 
बात कही गई है वे सस्यग्दशेन या सम्यकवाचारित्रसे चलायमान 
होनेवाले हैं। धर्मके मुख्य तीन अगोंमेंसे ढो| से चलायमात होने 
वालोंकी तो यहा प्रहण किया गया है किन्तु तीसरे अंग सम्य- 
उ्ञानसे चल्ायमान होनेवालोंकोी प्रहण नहीं किया गया यह 
क्यों ? इस प्रश्नका समाधान, जहां तक में समझता हैं, इतना 
ही है कि सम्यग्दशंत और सम्यम्न्लान दोनोंका ऐसा जाडा हें जो 
युगपत्‌ उत्पन्न होते हुए भी परस्परमे कारणु-फाये-भावको लिये 
रहते है--सम्यग्दशन कारण है तो सम्यग्जञान काये हैं, और 
इसलिये जो सम्यब्दशनसे चलायमान है वह सम्यम्लानसे भी 
चलायमान है ओर ऐसी कोई व्यक्ति नहीं होती जो सम्यग्दशनसे 
तो चल्ायमान न ही किन्तु सम्यम्ज्ञानसे चल्नायमान हो, इसीसे 
सम्यग्ज्ञानसे चलायमान होनेवालोंके प्रथक्‌ निर्देशकी यहाँ कोई 
ज़रूरत नहीं सममी गड्ढे । अथवा “अपि!ः शब्दके द्वारा गौणरूप- 
से उनका भी ग्रहण समझ लेना चाहिये । न्‍ 


इनके सिवाय, जिनको इस अगका स्वामी वतलाया गया है 
उनके लिये दो विशेषणोंका प्रयोग किया गया है--एक तो 
“धर्मवत्सल” और दूसरा 'प्राज्र!। इन दोनोमेसे यदि कोई गुण न 
हो तो स्थितीकरणका काये नहीं बनता, क्योंकि धर्मवत्सद्वताके 
अभावमें तो किसी चलायमानके प्रत्यवस्थापनकी प्रेरणा ही नहीं 
होती ओर प्राज्ञता (दक्षता) के अभावमें प्रेरणाके होते हुए भी 
अत्यवस्थापनके कार्यमें सफल भ्रवृत्ति नहीं बनती अथवा यो ऋष्यि 
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कि सफलता ही नहीं मिलती । सफलताके लिये धर्मके उस अंगमें 
जिससे कोई चलायमान हो रहा हो स्वय दक्ष होनेकी श्रीर साथ 
ही यह जाननेकी ज़रूरत है कि उसके चलायमान होनेका कार्य 
क्या है और उसे कैसे दूर किया जा सकता है । 


वात्सल्याज़-लक्षण 
स्वयूथ्यान्प्ृति सद्भाव-सनाथा5्पेतकतवा । 
प्रतिपतियथायोग्यं चात्सल्यममिलप्यते ॥१७॥ 


'स्वधमेससाजके सदस्यों---सम्यग्दर्शन, सम्यस्तात, सम्यक्चारित्र- 
रूप श्रात्मीय-धर्मक मानने तथा पालनेवाले साधर्मीजनो--के श्रति सद्‌- 
भावसहित--मैत्री, प्रमोद, सेवा तथा परोपकारादिके उत्तम भावकों 
लिये हुए--ओऔर कपटरदित जो यथायोग्य प्रतिपत्ति दै--ययोचित 
भ्रादर-सत्काररूप एवं प्रेममय प्रवृत्ति है--उसे वात्सल्य अंग 
कहते हैं । 

व्याख्या--इस अगकी सार्थकताके लिये साधर्मी जनोके साथ 
जो आद्र-सत्काररुप प्रवृत्ति की जाए उसमें तीन बातोंको खास 
तोरसे लक्षम रखनेकी ज़रूरत है, एक तो यह कि वह सद्भाव- 
पूर्वक हो--लौकिक लाभादिकी किसी दृष्टिको साथमे लिये हुए 
न होकर सच्चे धर्मप्रेमसे भेरित हो | दूसरी यह कि, उसमे कपट- 
सायाचार अ्रथवा लुमाइश-द्खिवट जैसी चीजको कोई स्थान 
न हो । और तीसरी यह कि वह “यथायोग्य' हो--जो जिन गुर्खों- 
का पानत्न अथवा जिस पदके योग्य हो उसके अनुरूप ही वह 
आदर-सत्काररूप प्रवृत्ति होनी चाहिये; ऐसा न होना चाहिये कि 
घनादिककी किसी 'बाद्य-दृष्टिके कारण कम पात्र व्यक्ति 
अधिक आदर-सत्कारकी और अधिक पात्र व्यक्ति कम आहदर- 
सत्कारको प्राप्त होवे । 





कारिका १८ ] / प्रभावनाइ-लक्षण ४४ 
प्रभावनाजू-लक्षण 
अज्ञान-तिमिर-व्याप्तिमपाकृत्य यथायथम्‌ । 


जिनशासन-माहात्म्य-प्रकाश। स्थाञ्रभावना ॥१८॥ 


€ अज्ञान-अन्धकारके प्रसारको ( सातिशय ज्ञानके प्रकाश द्वारा ) 
समुचितरूपसे दूर करके जिनशासनके साहात्म्यकी--जैनमतके तत्त्व- 
ज्ञान और सदाचार एवं तपोविधानके महत्वको--जो प्रकाशित करना 
है---लोक-हृदयोपर उसके प्रभावका सिक्का अकित करना है--उसका 
ताम 'प्रभावना' अग है।? 

व्याख्या--जिनशासन जिनेन्द्र-प्रणीत आगमकी कहते हैं । 
उसका माहात्म्य उसके द्वारा प्रतिपादित अनेकान्तमूलक तत्त्वज्ञान 
ओर अहिंसामूलक सदाचार एवं कर्मनिमूलक तपोविधानमें संनि- 
हित है । जिनशासनके उस माहात्म्यको प्रकटित करना--लोक- 
हृदयोंपर अकित करना--ही यहाँ 'प्रभावना? कद्दा गया है। और 
वह प्रकटीकरण अज्ञानरूंप अन्धकारके प्रसार ( फ़ैलाव ) को समु- 
चितरूपसे दूर करनेपर ही सुघटित हो सकता है, जिसको दूर 
करनेके लिये सातिशय ज्ञानका प्रकाश चाहिये | और इससे यह 
फलित होता दे कि सातिशयज्ञानके प्रकाशद्वारा लोक-हृदयोंमें व्याप्त 
अज्ञान-अन्धकारको समुचितरूपसे दूर करके जिनशासनके माहा- 
त्म्यको जो हृदयाक्लित करना है उसका नाम 'प्रभावना? है। ओर 
इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि कोरी धन-सम्पत्ति अथवा बल- 
पराक्रमकी नुमाइशका नाम 'प्रभावना' नहीं है ओर न विशभूतिके 
साथ लम्बे-लम्बे जलूसोंके निकालनेका नाम ही प्रभावना है, जो 
वस्तुत. प्रभावनाके लक्ष्यको साथमें लिये हुए न हों। हाँ, अज्ञान 
पअन्धकारको दुर करनेको पूरा आयोजन यदि साथमें होतो वे जूस 
उसमें सहायक हो सकते - हैं । साथ ही, यह भी स्पष्ट हो जाता 
है कि प्रभावनाका कार्य किसी ज़ोर-जबदंस्ती अथवा अनुचित 


४६ समीचीन-धर्मशास्त्र [ श्र० ! 


दबावसे सम्बन्ध नहीं रखता--उसका आधार सुयुक्तिवाद और 
अ्रेममय-व्यवहार-द्वारा गलतफ़हमीको दूर करना है 
श्रगोमे प्रसिद्ध व्यक्तियोके नाम 
#तावदंजनचौरो5ड्डे ततोडनन्तमती स्वता | 
उद्दायनस्तृतीयेडषि तुरीये रेबती मता ॥ १६॥ 
ततो जिनेन्द्रभक्तो5न्यो .वारिषेशस्ततः पर; | 
विष्णुश्व वजनामा च शेपयोलंक्षतां गताः ॥२०। 
। 'सम्यग्दशनके उक्त आठ अड्डॉमेंसे प्रथम अगमे अंजन चोर, 
ह्वितीयमे अनन्तमती, 'ठुतीयसे उद्दायन, चतुर्थमे रेवती, पंचमर्में 
जिनेन्द्रभक्त, छठेमें वारिपेण, सप्तमर्में विष्णु ओर अष्टम अगर्म 
वज्नामके व्यक्ति प्सिद्धिको भ्राप्त हुए हैं । , 
व्याख्या--इन व्यक्तियोंकी कथाएँ सुप्रसिद्ध हैं और अनेक 
प्रन्थोंम पाई जाती हूँ | अत. उन्हे यहाँ उदाह्नत नहीं किया गया है। 
श्रगहीन दर्शनकी ग्रसमर्थता 
यदि सम्बरशंन इन अगोंसे हीन है तो वह कितना निःसार 
रब अभीष्र फलको प्राप्त करानेसे असमथथ है उसे व्यक्त करते हुए 
स्वामीजी लिखते हैं. -- 
नाउंड्डह्ीनमलं छेतु' दर्शनं जन्म-सन्ततिम्‌ ! 
न हि मल्ज्रोजक्षर-न्यूनो निहन्ति विषवेदनास ॥२१॥ 
“ अंगहीन सम्यग्दशेन जन्म-संततिकॉो--जन्म-मरणकी पर- 
म्परारूप भव(ससार)-प्रवन्धको--छेंढनेके लिये समर्थ नहीं है, जैसे 
# इन दो पद्मयोकी स्थिति झ्रादिके सम्बन्धमें विशेष विचार एवं ऊहा 
पोह ग्रन्थकी प्रस्तावनामें किया गया हैं, उसे वहाँसे जानता चाहिये । 
पर! इति पाठान्तरंम । 








मे 
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अक्षुरन्यून---कमती श्रक्षरोवाला--सत्र विषकी वेदनाको नष्ट करने- 
में समथे नहीं होता है | 

व्याख्या--जिस प्रकार सर्पसे डसे हुए मनुष्यके सर्वअगसे 
व्याप्त विपषकी बेदनाको दूर करनेके लिये पूर्णानर मंत्रके प्रयोगकी 
जरूरत है--न्यूनाक्षर मत्रसे काम नहीं चलता, उसी प्रकार 
ससार-बधनसे छुटकारा पानेके लिये प्रयुक्त हुआ जो सस्यग्द्शन 
चह अपने आठों श्रगोंसे पूरे होना चाहिये---एक भी अराके कम 
होनेसे सम्यग्दशेन विकलागी होगा ओर उससे यथेष्ट कास नहीं 
चलेगा--वह भववन्धनसे अथवा सासारिक दु खेसे मुक्तिकी 
ग्राप्तिका समुचित साथन नहीं हो सकेगा । 

सम्यरूशैनके लक्षणमे उसे तीन मूढता-रहित बतलाया था, 
वे तीन मूढठता क्या हैं ओर उनका स्वरूप क्‍या है, इसका स्पष्टी- 
करण करते हुए स्वामीजी स्वय लिखते है -- 

लोकमूढ-लक्षण 
आपगा-सामर-स्नानमुच्चय! सिकताषश्सनाम । 
गिरिपातो5ग्निपातश्च लोकमूढं निगग्मत ॥२२॥ 

( लौकिक जनोके मूढतापूर्ण हृष्टिकोशका गतानुयतिक रूपसे अनु- 
सरण करते हुए, श्रेय साधनके अभिप्रायसे अथवा “मंबुद्धिसे ) जो 
नदी-सागरका स्नान है, वालूँरेत तथा पत्थरोका स्तृूपाकार ऊँचा 
ढेर लगाना है, पर्वतपरसे गिरना है,अग्निस पड़ना अथवा प्रवेश 
करना है, भर “च' शब्दसे इसी प्रकारका और भी जो वोई काम है वह 
सब लोकमूह€' कहा जाता है ।' 

व्याख्या--यहाँ प्रधानतासे लोकमूढताके कुछ प्रकारोंका निर्देश 
किया गया है और उस निर्देशके द्वारा ही समूचे लोकमूटतत्त्वको 
सममनेकी ओर संकेत है । नदी-सागरके स्नानादि काये लोकमे 
जिस श्रेय'साधन या पार्षोके नाशकी दृष्टि अथवा धर्सग्राप्तिकी 
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बुद्धिसे किये जाते हैं वह दृष्टि तथा बुद्धि ही उन्हे लोकमूढतामें 
परिगणित कराती है; क्‍योंकि वस्तुत. उन कार्यासे उस लक्ष्यकी 
सिद्धि नहीं बनती | इसीसे उन लोगोंका दृष्टिकोण कोरी गतानु- 
गतिकताको लिये हुए मूढतापूर्ण (बिचेकशून्य) होता है और उनके 
उन कार्योकी लोकमूढतामे परिगणित कराता है| अन्यथा, साधा- 
रण स्नानकी या स्वास्थ्यकी दृष्टि ले यदि कोई नदी-सागरादिकमें 
स्नान करता है, खेलकी दृष्टिसि अथवा अपने मालकों सुरक्षित 
रखनेकी दृष्टिसे रेत तथा पत्थरोंका ऊँचा ढेर लगाता है ओर 
अनुर्संघानकी ,दृष्टिसे ज्वालामुखी पर्वेतकी अग्निमे पड़ता है 
अथवा चहुँ ओर जलते हुए मकानमेसे किसी वालकादिको निका- 
लनेके लिये स्वयं अग्निमे प्रवेश करता है श्रोर अग्निसे कुलस 
जाता या जल जाता है तो उसका वह कार्य लोकमूढतामें परि- 
गणित नहीं होगा । इसी तरह दूसरे भी लोकमूढताके कार्योंको 
समभना चाहिये # । 
देवता-मृढ-लक्षण 
वरोपलिप्सया55शावान्‌ राग-द्ेषमलीमसाः । 
देवता यहुपासीत देवतामूढसुच्यते | २३ ॥ 

“आशा-तृष्णाके वशीभृत होकर वरकी इच्छासे--वाछित फल 
प्राप्तिकी अभिलापसे--राग-छेषसे सलिन---काम-क्रोध-मद-मोह तथा 
भयादि-दोषोंसे दृषित--देवताओंकी--परमार्थत्तः देवतामासोकी--जो 
( देववुद्धिसे ) उपासना करना है उसे 'ढेवतामूढ” कहते हैं (? 

...._ # जिनका कुछ उल्लेख निम्न पद्मोमें पाया जाता हैं :--- 

सूर्या्धों अहरा-स्नान सकातो द्रविश-व्ययः । 

संध्यासेवा5ग्निसत्कारो देह-गेहाअवंना-विधि. ॥ १॥ 

गोपृष्ठान्त-नमस्कारस्तन्मूत्रस्य निषेवर । 

रत्त-वाहन-भू-वृक्ष-शस्त्र-शलादि-सेवनम्‌ ॥ २ ॥ 
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व्याख्या--यहाँ देवताका जा विशेषण रागद्वेषमरलामसा.' दिया 
है उसमें रागछ्ेपके साथ उपलक्षणसे काम-क्रोध-मान-साया-लोभ- 
मोह तथा भयादिरूप सारे ढोप शामिल हैं। और इन दोपोंसे 
दूषित-मलिनात्मा व्यक्ति वस्तुतः देवता नहीं होते--ढेवता तो वे 
ही होते है जिनका आत्मा इन राग-द्रेप मोह तथा क्राम क्रोधादि 
मर्लोंसे मलिन न होकर अपने शुद्धस्वरूपमे स्थित होता हे ओर 
ऐसे देवता. प्राय. वे ही होते हैं जिन्हे इस प्रन्थमें आप्तरूपसे 
उल्लेखित किया है । चूंकि उन अदेवताओं या देवताभासोंकी 
ढेवता सममकर उनकी देवताके समान उपासना की जाती है इसी 
से उस उपासनाको देवतामूढमें परिगणित किया गया है ओर 
इसलिये जो लोग देव कहे जाने वाले ऐसे रागी, हेषी, कामी, 
क्रोधी तथा भयादिसे पीड़ित व्यक्तियोंकी देव-बुद्धिसे उपासना 
करते हैं वे सम्यग्दष्टि नहीं हो सकते । 

पायण्डिमूढ-लक्षण 
सग्रल्था55रम्भ-हिंसानां संसारा55व्ते-वर्तिनाम्‌ । 
पापरिडनां पुरस्कारो ज्ञेयं पापण्डिमोहनम्‌ ॥२४॥ 

“जो सम्रन्थ हैं--धन-धात्यादि परिग्रहसे युक्त हैं--आरमस्भ- 
सहित हैं---कृषि-वारिज्यादि सावद्य कर्म करते हैं-- हिंसामे रत 
ससारके आवतोमें अवृत्त हो रहे हैं--भवभ्रमणमें कारणीभूत 
विवाहादि कर्मो-द्वारा दुनियाके चक्कर भ्रथवा गोरखधन्धेमें फंसे हुए हैं--- 
ऐसे पाखण्डियोंका--वस्तुत: पापके खण्डनमें प्रवृत्त न होनेवाले लिंगी 
साधुझका--जो (ज|पाषप्डि-साधुके रूपमें श्रथवा सुग्रुरू-बुद्धिसि ) आदर- 
सत्कार दे उसे 'पाषण्डिमूढ' समझना चाहिये! 

व्यास्या--यहा'पाषण्डिन! शब्द अपने उस पुरातन सूल- 
अथेमें प्रयुक्त हुआ हैं जो पाप-खण्डनकी दृष्टिको लिये रहता है 
ओर (ाप॑ सण्डयतीति पाखण्डीः इस निरुक्तिका वाच्य 'सत्साधु 
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होता है ओर जिस अर्थमे बह कुल्दकुन्दाचार्यके समयसार (गाथा 
न० ४०८ आदि ) | में तथा दुसरे अति प्राचीन साहित्यमे भी 
प्रयुक्त हुआ है। 'पापण्डिना' पदके जो दो विशेषण 'सग्रन्थारम्भ- 
हिसाना! और 'सप्तारावतंवर्तिना! डिये गये है ओर इन विशेषजोंमि 
विशिष्ट होकर पापण्डी कहे जान बाले व्यक्तियो-साधुओंके 
अआदर-सत्कारकी जो पापण्डि-मृद (मोहन) कहा गया है उस 
सबके द्वारा यह व्यक्त किया गया हैँ कि इन परिग्रहारम्भावि- 
विशेपणोंस विशिष्ट जो साधु होते हैं वे वस्तुत 'पाखण्डी? (पाप- 
खण्डनकी साधना करने वाले) नहीं होते--वें तो- अपनी इन 
परिग्रहाद्िकी प्रवृत्तियो-द्वारा उल्हा पायोफ़ा सचय करनेवाले 
हाते ह--, सच्च पापण्डी इन दोनों ही विशेषणोसे रहित होते ह 
आर बे प्राय वे ही होते हे जिन्हे इस शन्थरम 'विपयाशावशतीतो- 
निरास्मो5उपरियह: ? इत्यादि “ परमसाथतपस्वी ' के लक्षण-द्वारा 
ससूचित किया गया हू । ऐसी हालतमसे जो परिग्रहमदिके पकस 
लिप्त है वे पापण्डी न होकर अपापण्डी अथवा पापण्डाभास हैं 
आर इसलिये उन्हे पापण्डी मानकर पापण्डीके सहश जो उनका 
आदर-सत्कार किया जाता है वह पापण्डिमूढ ऐ--पापण्डीके 
स्वरूप-विपयक अज्ञताका रूलक, एक प्रकारका दशनमोह है। ऐसे 
दर्शन-मोहसे जो युक्त होता हैँ वह सम्यग्हप्टि नहीं हो सकता । 
यहाँ पर में इतना और भी प्रगट कर देना चाहता हैँ कि 
आजकल ' पापण्डिनः शब्द प्राय घ्रते तथा दम्भी-कपटी 
विकृवत अथमे व्यवद्गत होता है और उसके अर्थजी यह विक्ृता- 
बस्था दइशों शताब्दी पहलेसे चली आरही है। यदि 'पापण्डिन 
के प्रयोगको यहाँ धूते, दम्भी, कपटी अथवा भूठे ( मिथ्या- 


दष्टि) साधु जैसे अर्थमे लिया जाय जैसाफि, कुछ आनुवादकोंने 
अ्रमचश आधुनिक दृष्टिसे लेलिया है तो अ्थका अनर्थ हो_जाय 


7 पाखण्डी-लिंगारिय व गिहलिगारि व वहुप्पयाराणि । 
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ओर 'पाषण्डिमोहन! पदसे पड़ा हुआ परापण्डिन शब्द अनर्थक 
ओर असन्‍्वद्ध ठहरे, क्योंकि तब उस पदका यह अथे हो जाता 
है कि--धूर्तोंके विषयमे मूढ होना अर्थात्‌ जो धूते नहीं हैं उन्हे 
घूते समकना और वैसा समझकर उनके साथ आदर-सत्कारका 
व्यवहार करना | और यह अर्थ किसी तरह भी सगत नहीं कहा 
जा सकता। 

धर्मके अंगभूत सम्यग्दशेनका लक्षण प्रतिपादन करते हुए 
उसे स्मयसे रहित बतलाया हे । वह समय! क्या वस्तु है, इसका 
स्पष्टीकरण करते हुए स्वामीजी स्वय लिखते हैं--- 

स्मय-लक्षण और मद-दोप 

ज्ञान पूजां कुल जाति वलमरद्धिं तपो वपु। । 
अष्टाबाश्रित्य मानिस्व॑स्मयमाहुगंतस्मया। ॥२४॥ 


 ज्ञान--विद्या-कला, पूजा--आदर-सत्कार-प्रतिष्ठा-यश,-कीति, 
कुल--पितृकुल-ग्रुरुकुलादिक, जाति--न्राह्मण-क्षत्रियादिक, बल्ल-- 
शक्ति-सामर्थ्य श्रथवा जन-धन-वचन-काय-मत्र-सेनावलादिक, ऋणष्ि--- 
अ्रणणिमादिक ऋद्धि श्रथवा लौकिक विभूति और पुत्र-पौत्रादिक-सम्पत्ति, 
तप--श्रनशनादिरूप-तपदचर्या तथा योग-साधना, और वपु--शोभना- 
कृति तथा सौदर्यादि-ग्रुण-विशिष्ट शरीर, इन आठोंकी आश्रित करके 
--इनमेंसे किसीका भी आश्रय-आधार लेकर--जो सान (गर्व) करना 
है उसे गतस्मय आप्तपुरुष 'स्मय' अर्थात्‌ मद कहते हैं। 

व्याख्या--क्लानाडि रूप आश्रयके भेदसे मदके ज्लानमद, 
पूजामद, कछुलमद, जातिसद, वलमढ, ऋद्धिमटद, तपसंद ओर 
शरीरमद्‌ ऐसे आठ भेढ होते हैं--मदढके स्थूलरूपसे यह आठ 
प्रकार हैं । सूच्मरूपसे अथवा विस्तारकी दृष्टिसे यदि देखा जाय 
तो इनसेसे प्रत्येकके विषय-भेदको लेकर अनेकालेक भेद बैठते हैं, 
जैसे ज्ञानके विषय सिद्धान्त, न्याय, ज्याकरुण, छुन्द;- अल॒कार, 
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गणित, निमित्त, वेग्क, ज्योतिष, मत्र-तंत्र, भू-गर्भ, शिल्प-कला, 
व्योमविद्या ओर पदार्थ-विज्ञान आदि अनेक हैं, उनसेंसे किसी 
भी विषयको लेकर गये करना वह उस विपयके ज्ञानका मद है। 
बलमे मनोबल, वचनबल, कायबल, धनवल, जनवल, सेनाबल, 
अस्त्र-शस्त्रबल, मित्रवल आदि अनेक वल शामिल हैं और उतने 
ही प्रकारके वलमद हो जाते हैं। ऐसी, ही स्थिति ऋद्धि आदि 
दूसरे मर्दोकी है--उनके सेकढ़ों भेद हैं | मद-मान-अहंकार आत्मा 
के पतनका कारण है और इसलिये उसकी सगति सम्यग्दशनके 
साथ नहीं बेठती, जो कि आत्माके उत्थान एवं विकासका 
कारण है । 
इस मदकी मदिराका पानकर मनुष्य कभी-कभी इतना उन्मत्त 

(पागल) और विवेकशून्य हो जाता है कि उसे आत्मा तथा 
आत्म-धर्मकी कोई सुधि ही नहीं रहती और वह अपनेसे हीन 
कुल-जाति अथवा ज्ञानादिकमे न्यून धार्मिक व्यक्तियोंका तिरस्कार 
तक कर बैठता है | यह एक बड़ा भारी दोष है। इस दोष और 
उसके भयंकर परिणामको सुमाते हुए स्वामीजीने जो व्यवस्था 
दी है वह इस प्रकार -- 

स्मयेन योउन्यानत्येति धर्मस्थान्‌ गर्विताशयः । 

सो5त्येति धर्ममात्मीयं न धर्मो घार्मिकेषिंना ॥२६॥ 


जो गर्वितचित्त हुआ घमरडमें आकर--कुल-जाति झादि 
विषयक किसी भी प्रकारके मदर्क वशीभूत होकर--सम्यरदर्शनादिरूप 
धर्ममें स्थित अन्य धार्मिकोंको तिरस्कृत करता है--उनकी श्रवज्ञा- 
झवहेलना करता है---बह (वस्तुत.) आत्मीय धमेको--सम्यग्दशंनादि- 
रूप अपने आत्म-धर्मको--ही तिरस्कृत करता दे, उसकी पश्रवज्ञा श्रव- 
हेलना करता है, क्‍योंकि धार्मिकोंके बिना धर्मका आस्तित्व कहीं भी 
नहीं पाया जाता--शुणीके अभावमे गुणका पृथक्‌ कोई सद्भाव ही 
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गही; और इसलिये जो ग्रुणी धर्मात्माकी अवज्ञा करता है वह श्रपने ही 
गुण-धर्मकी अ्रवज्ञा करता है, यह सुनिश्चित है ।' 
व्याख्या--जो अहकारके वशमें अन्धा होकर दूसरे धर्मनिष्ठ 
व्यक्तियोंको अपसेसे कुल, जाति आदिमें हीन सममता हुआ 
उनका तिरस्कार करता है--उनकी उस कुल, जाति, गरीबी, 
कमजोरी या सस्कृति आदिकी बातकों लेकर उनकी अवज्ञा- 
अवसानना करता है अथवा उनके किसी धर्माधिकारमे बाधा 
डालता है--वह भूलसे अपने ही धर्मका तिरस्कार कर बेठता है । 
फलत. उसके धमकी स्थिति बिगड़ जाती है और भविष्यमे 
उसके लिये उस धर्मकी पुन प्राप्ति अति दुलंभ हो जाती है। 
यही इस मदपरिणतिका सबसे बडा दोष है ओर इसलिये सम्य- 
ग्हृष्टिको आत्मपतनके हेतुभूत इस दोषसे सदा दूर रहना चाहिथे। 
मद-दोष-परिहार 
उक्त मद-दोष किस प्रकारके विचारों-द्वारा दूर किया जा 
सकता है, इस विषयका तीन कारिकाओंमें दिशा-बोध कराते 
हुए स्वामीजी लिखते हैं--- 
यदि पाप-निरोधो-5न्यसन्पदा कि प्रयोजनम | 
अथ पापास्वो<स्त्यन्यसम्पदा कि प्रयोजनम्‌ ॥२७॥ 


“यदि (किसीके पास) पापनिरोध है--पापके भ्राज़वको रोकने 
वाली सम्यग्दर्शनादि-रत्नश्रयधमंरूप निधि मौजुद है--तो फिर अन्य 
सम्पत्तिसे--सम्यग्दशंनादिसि भिन्‍न दूसरी कुल-जाति-ऐड्वर्यादिकी 


सम्पत्तिसे--क्या प्रयोजन है ?--उससे आझात्माका कौनसा प्रयोजन 
सघ सकता है ? कोई भी नही । ओर यदि पासमें पापास्रव है--- 
मिथ्यादशेनादिरूप अ्रधमंमें प्रवृत्तिक कारण आत्मामें सदा पापका आख्रव 
बना हुआ है--तो फिर अन्य समस्पत्तिसे--मात्र कुल-जाति-ऐब्वर्यादि- 
की उक्त सम्पत्तिसे--क्या प्रयोजन. है ? वह आत्माका क्या कार्य सिद्ध 
कर सकती है ? कुछ भी नही ।॥? 
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व्याख्या -धर्मात्मा बही होता है जिसके पापका निरोध है-- 
पापाख्रय नहीं होता । विपरीत इसक जो पापासख्रवसे यक्त है उसे 
पापी अथवा सअधर्मात्मा समझना चाहिए । जिसके पास पापके 
निरोवरूप धग्सम्पत्ति अथवा पुण्यविभूति मोजूद हैं उसके लिये 
कुल-जाति-एश्वर्यादिकी सन्पत्ति कोई चीज़ नहीं--अग्रयोजनीय 
हैं| 4सक अन्तर ग्स उससे भी श्रधिक तथा विशिष्टतर सम्पत्ति- 
का सद॒भाव ह जा कालान्तरमे प्रकट होगी. श्र इसलिये वह 
निरस्कारका पात्र नहीं । उसी तरह जिसकी शआत्मामे पापाखव 
बना हुआ है उराके छुझ-जाति-एंश्वर्यादिकी सम्पत्ति किसी काम 
की नहीं | वह उस पापासबके कारण शीघ्र नप्ट ह। जायगी ओर 
उसके दर्ग ति-गमनाहिका राफक नहीं सकेगी । ऐसी सम्पत्तिको 
पाकर मन करना मसता है । जो लोग इस सम्प्रण तत्त्व(रहस्व) 
का समभत है व ऊुल, जाति तथा ऐश्वर्यादिसे हीन धर्मात्मारओं 
का-सन्वख्शनाडिके धारकेका--कदापि तिरस्कार नहीं करते | 

सम्पन्द्शन-सम्पन्ममपि. मातंगदेहजम्‌ । 
देवा देव विदुभस्मगढा5ज्ञाराउउन्तरोजसम्‌ ॥२८॥ 

जो मनुष्य सन्‍्यम्शनसे सम्पन्न हँ--सम्यक्‌ श्रद्धानरूप धर्म- 
सम्पत्तिसे युक्त है--वह चाण्डालफा पुत्र होसे पर भी--छुलादि 
सम्पत्तिसे झृत्यत्त गिरा हुआ समभा जाने पर भी--देव है--प्राराष्य है 
प्रौर इसलिये तिरस्कारका पाय नही, ऐसा आप्तदेव अथवा गण- 
धरादिक देव कहते है । उसकी दशा उस अगारेके सहश होती 
है जो बाद्यमे भस्मसे आन्छादित होनेपर भी अन्तरंगमे तेज 
तथा प्रकाशकों लिये हुए है, और इसलिये कदापि उपेक्षणीय नहीं 
होता । 

व्याख्या--यहाँ मात्यदेहजुस! पद बड़े महत्वका है ओर 
उससे यह बात स्पष्ट जानी जाती है कि मजुष्योंमें चाण्डालका 
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काम करने वाला चाण्डाल ही नहीं बल्कि वह चाण्डाल भी 
सम्यर्दर्शनादि धर्मका पात्र है और उस धर्म-सम्पत्तिसे युक्त 
होने पर देव” कहलाये जानेके योग्य है जो चाण्डालके देहसे 
उत्पन्न हुआ है अर्थात्‌ जन्म या जातिसे चाणुड़ाल है। 


श्वा5पि देवो5पि देवः रवा जायते धर्म-किल्विषात्‌ । 


का5पि नाम भवेदन्या सम्पद्धमौच्छरीरिणास ॥२६॥ 
“मनुष्य तो मनुष्य) एक कुत्ता भी धर्मके प्रतापसे--सम्यग्द्शनादिके 
माहात्म्यसे--स्वर्गादिमें जाकर देव बन॑ जाता है, शोर पापके प्रभावसे--- 
मिथ्यादर्शनादिके कारण--एक देव भी कुत्तेका जन्म' ग्रहण करता 
है । धर्मके प्रसादंसे तो देहधारियोंको दूसरी अनिरवेचनीय सम्पत्‌- 
तककी प्राप्ति ही! सकती है। (ऐसी हालतमें कुल, जाति तथा ऐंश्वर्यादि- 
से हीन धर्मात्मा लोग कदापि तिरस्कारके योग्य नही होते ।)? 
व्याख्या--यहों धर्म और धर्मके फलका अधिकारी मनुष्य या 
देव ही नहीं वल्कि कुत्ता-जैसा तियेचग्राणी भी होता है, यह स्पष्ट 
बतलाकर फलत इस बातकी घोषणा की गई है कि ऐसी हालतमें 
कुल्न, जाति तथा ऐश्वर्यादिसे हीन धर्मात्मा लोग' कदापि तिर- 
स्कारके योग्य नहीं होते । 
इन सब बातोंको लक्ष्यमे रखते हुए स्वामीजी सम्यस्दष्टिके 
विशेष कतंव्यका निर्देश करते हुए लिखते हैं .--- 
सम्यरदृष्टिका विशेष कतंव्य 
भया55शा-स्नेह-लोभाच्च कुदेवा55गम-लिड्विनाम । 
प्रणाम॑ विनयं चेव न छु्यः शुद्धच्टयः ॥३०। 
शुद्ध सम्यग्हष्टियोंकी चाहिये कि वे (श्रद्धा अथवा मुढदृष्टिसे ही 
नही किन्तु) भयसे--लौकिक श्रनिष्टकी सम्भावनाको लेकर उससे बचने- 
के लिये--आशासे--मभविष्यकी किसी इच्छापूर्तिको ध्यानमें रखकर--- 
स्नेहसे--लौकिक प्रेमके वश होकर---तथा लोभसे--धनादिकका कोई ' 
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लौकिक लाभ स्पष्ट सथता हुआ देखकर--भी कुद्ेव-कुआगम-कुलिग- 
थॉकी---उन्हें कुदेव-कुप्रागम-कुलिगी मानते हुए भी--प्रणाम (शिरो- 
नति) तथा विनयआदिके--अ्रम्युत्यान हस्ताजलि आदिके--रूपसे 
आदर-सत्कार-न करें 

व्याख्या--कुदेवादिकोकी प्रणामादिक करनेसे अपने सिमेतर 
सम्यग्दर्शनमें मलिनता आती है ओर दूसरोंके सम्यग्दशेनकों भी 
ठेस पहुँचती है तथा जो धमेसे चलायमान हों उनका स्थितिकरण 
भी नहीं हो पाता। ऐसा करनेवा[लोंका अमूढदष्टि तथा नि्ेद 
होना उनकी ऐसी प्रवृत्तिकों समुचित सिद्ध करनेके लिये कोई 
गारण्टी (प्रमाणपत्र) नहीं हो सकता / इन्हीं सब वातोंकों लक्ष्यमे 
रखकर तथा सम्यर्दशनमें लगे हुए चल-मल ओर अगाढ दोषों 
को दूर करनेकी दृष्टिसे यहाँ उन देवों, आगमों तथा साधुओंके 
प्रणाम विनयादिकका निषेध किया गया है जो कुधमंका भडा 
उठाए हुए हों । उनके उपासक जनसाधारणका--जैसे माता-पिता- 
राजादिकका--»जोकि न देव है और न लिगी, यहाँ ग्रहण नहीं 
है । ओर इसलिए लौकिक अथवा लोकव्यवहारकी दृष्टिसे उनको 
प्रणाम-विनयादिक करनेमें दशेनकी म्लानताका कोई सम्बन्ध 
नहीं है। इसी प्रकार भयादिककी दृष्टि न रखकर लोकालुवर्ति 
विनय अथवा शिष्टाचारपालनके अनुरूप जों विनयादिक क्रिया 
की जाती है उससे भी उसका कोई सम्बन्ध नहीं है । 


सोक्षमार्गमें सम्यस्द्शनका स्थान 
दशेन ज्ञान-चारित्रात्साधिमानसुपारजुते। 
दर्शन करंधारं तन्मोक्षमार्गे श्रचक्षते ३ १॥ 


सम्यज्ञान और सम्यकचारित्रकी अपेक्षा सम्यरदशेन उत्क- 
घ्टता ( श्रेष्ठता ) को प्राप्त है इसलिए ( सन्तजन ) मोक्षमार्गमें-- 
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मोक्षकी प्राप्तिके उपायस्वरूप सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, सम्यक्चारिन्र इन 
तीनोमें--सम्यग्दशेनकी केधार--खेवटिया--कहते हेंक॥ । 

व्याख्या--ससुद्रमें पडी हुई नावकी खे कर उसपार लेजानेमें 
खेवटियाको जो पद प्राप्त है वही पद ससार-समुद्र्में पड़ी हुई 
जीवन-नैय्याकी खे कर मोक्षुतट पर पहुँचानेमे सम्यग्दशेनको 
प्राप्त है। 

सम्यर्दर्शनकी उत्कृष्ठता 

सम्यग्दशनकी उसकी जिस उत्कृष्टताके कारण 'कर्णाघार' 
कहा गया है उसका स्पष्टीकरण करते हुए आचार्यमहोदय 
लिखते हैं. 


विद्या-चत्तस्थ संभति-स्थिति-वद्धि-फलोदयाः 
न सन्त्यसति सम्यक्ले बीजा5भावे तरोरिव ॥३२॥ 


* जिस प्रकार बीजके अभावमे--त्रीजके विना--्रक्षुकी उत्पत्ति 
चूद्धि और फलसम्पत्ति नहीं वन सकती उसी प्रकार सम्यक्त्वके 
प्अभावमें--सम्यग्दर्शनके विना--सम्यस्ज्ञान और सम्यकचारित्रकी 
उत्पत्ति, स्थिति--स्वरूपमें भ्रवस्थान--,वृद्धि---उ त्तरोत्तर उत्कषंलाभ--- 
ओर यथार्थ-फलसम्पत्ति---मोक्षफलकी प्राप्ति--नहीं हो सकती ।? 


व्याख्या--यहाँ “ सम्यक्त्व” शब्दके द्वारा गृहीत जो सम्य- 
गदशेन वह मूलकारण अथवा उपादानकारणके रूपमे प्रतिपादित 
है। उसके होनेपर ही ज्ञान-चारित्र सम्यग््ञान-सम्यकचारित्रके 
रूपमें परिणत होते हैं, यही उनकी सम्यम्ज्ञान-सस्यकचारित्ररूपसे 
संभूति है। सम्यग्द्शनकी सत्ता जबतक बनी रहती है तबतक 
ही वे अपवे स्वरूपमें स्थिर रहते हैं, अपने विपयमें उन्नति करते 


॥# भवाब्धौ भव्यसार्थस्थ निर्वाणद्वीपयाथिन । 
चारित्रयानपात्रस्य कर्णधारो हि दर्शनम्‌ ॥ “-चारित्रसार 
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रहनेपर उत्पन्न हुए सम्यग्ज्ञान-सम्यकचारित्र भी अपनी धुरी पर 
स्थिर नहीं रहते--डोल जाते हैं--उनमे विकार आ जाता है, 
जिससे उनकी वृद्धि तथा यथार्थ-फलदायिनी शक्ति रुक जाती है 
और वे मिथ्याज्ञान-सिथ्याचारित्रमे परिणत होकर तद्गुप ही कटे 
जाते हैं तथा यथार्थफल जो आत्मोत्कर्ष-साधन है उसको प्रदान 
करनेमे समर्थ नहीं रहते । अत. ज्ञान और चारित्रकी अपेक्ता 
सम्यग्द्शनकी उत्कृष्टता स्पष्ट सिद्ध है--वह उन दोनोंकी उत्पत्ति 
आदिके लिये बीजरूपमे स्थित है । 
मोही मुनिसे निर्मोही ग्रहस्थ श्रेष्ठ 
गृहस्थों मोक्षमार्गस्थों निर्मोहों नेव मोहबान । 
अनगारो,। गुही श्रेयान्‌ निर्मोहो मोहिनो मने! ॥३३॥ 
£ निर्मोही--दर्शनमोहसे रहित सम्यर्दष्टि--ग्रहस्थ मोक्षसार्गी 
है--धरंपर आरूढ है, भले ही वह कुल, जाति, वेप तथा चारित्रादिसे 
कितना ही हीन क्यो न हो--किन्तु मोहवान--दर्शनमोहसहित मिथ्या- 
दृष्टि--गरृहत्यागी मुनि मोक्षमार्गी नहीं है--धर्म पस आरूढ नही है, 
भले ही वह कुल-जाति-बेषसे कितना ही उच्च तथा वाह्म चारित्रादिकमे 
कितना ही बढा-चढा क्यो न हो । अत. जो भी गृहस्थ मिथ्यादर्शन 
रहित-सम्यग्दष्टि है वह दर्शनमोहसे युक्त ( प्रत्येक जातिके ) 
मिथ्यादृष्टि मुनिसे श्रेष्ठ है ।' 
व्याख्या--ग्रहत्यागी मुनिका दर्जा आमतौर पर ग्रहस्थसे 
ऊँचा होता है, परन्तु जो गृहस्थ सम्यग्दर्शनसे सम्पन्न है उसका 
दर्जा जैनागसकी दष्टि-अनुसार उस मुनिसे ऊँचा है जो सम्य- 
र्दर्शनसे सम्पन्न नहीं है । ग्रहस्थ-पदमे सभी जातियों ओर 
सभी श्रेणियोंके मनुष्योका समावेश होता हैं और चाण्डालके पुत्र 


* अनगारी इति पाठान्तरम्‌ । 


तकको सम्यग्दशैनका पात्र बतलाया गया है ( का० २८ )। ऐसी 
हालतमे यह स्पष्ट है कि हीनसे हीन जाति-कुलवाला ग्रहस्थ भी 
जो सम्यरदृष्टि है वह उस उच्चसे उच्च जाति-कुलवाले मुर्निंसे 
भी ऊँचे दर्ज पर है जो शास्त्रोंका बहुत कुछ पाठी तथा बाह्या- 
चारमें निपुण होते हुए भी मिथ्यादृष्टि है--द्रव्यलिड्डी है। 
इस दृष्टिसे भी ज्ञान-चारित्रकी अपेक्षा सम्यग्दशेनकी उत्कृष्टता 
स्पष्ट है । 
श्रेय-अश्रेयका श्रटल नियम कि 
न सम्पक्त्व-समं किंचिंत्‌ त्रेकाल्ये त्रिंजगत्यपि । 
श्रेयोउश्रेयश्च मिथ्यात्व-समं नाउन्य्तनूभुताम्‌ ॥३४॥ 

'तीनों कालों और तीनों लोकोंमें अंन्ये कोई भी वस्तु ऐसी 
नहीं है जो सम्यक्त्वके समान--सम्यग्दशंनके सहंश--देहधोंरियेंके 
लिये श्रेय रूप हो--उनका कल्याण कर सके, और न ऐसी ही कोई 
अन्य वस्तु है जो मिथ्यात्वंके समान अश्रेयरूप हो--उनका 
श्रकल्याण कर सके ।? 

व्याख्या--यहाँ तीनों कालों ओर तीनों लोकोंकी दृष्टिसें 
संसारी जीवोंके हित-अहितका विचार करंते हुए बतलायों गेंयों 
है कि उनके लिये सेदा एवं संबेत्र सम्यरेदर्शन संबंसे अधिक हित 
रूप है ओर मिथ्यात्वे संबसे अधिक अहितंरूप हैं । इससे समम्यें- 
ग्दर्शनकी उत्क्ेष्टता एवं उंपादेयता और भी स्पष्ट हा जाती है। 

धि सर्म्यग्देशंन-माहत्तम्यें 

सम्पग्दशनशुद्धा नारंक-तियंद-नपुंसक-स्त्रीस्वानि । 
दुष्कुल-विंकृंता5ल्पायुद्रिद्रतां च ब्जन्ति नाउप्यंत्रतिका:।३ ४ 

जो (अबद्ययुष्क) सम्यग्दशेनसे शुद्ध हैं--जिनका श्रात्मा (अ्रौयु 
कमेंका बन्ध होनेके पूर्व) निर्मल सम्येग्दशनका घारके है--वे अ्रन्नती 
दवोते हुए भी--अरहिसादि व्रतोमेंसें किसी भी ब्रतका पालने न करते हुए 
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भी--नरक-तियेच गतिको तथा ( मनुष्यगतिमें ) नपु सक ओर 
स्त्रीकी पर्यायको ग्राप्त नहीं होते और न (भवान्तरमें) निद्य कुलको, 
अंगोंकी विकल्नताको, अल्पायुकी तथा दरिद्रताकी--सम्पत्तिहीनता 
या निर्धनताको--ही श्राप्त होते हैं। श्र्थात्‌ निर्मेल सम्पर्दर्शनकी प्राप्ति- 
के श्रनन्तर और उसकी स्थिति रहते हुए उनसे ऐसे कोई कर्म नही बनते 
जो नरक-तियंच श्रादि पर्यायोके वन्धर्के कारण हो श्रौर जिनके फल- 
स्वरूप उन्हे नियमत उक्त पर्यायो अथवा उनमेंसे किसीको प्राप्त 
करना पडे ।' 

व्याख्या--यह कथन उन सम्यम्दष्टियोंकी अपेक्तासे है जो 
सम्यग्दशनकी उत्पत्तिके पूर्व अबद्धायुष्क | रहे हों-नरक-तियंच- 

आयुका वन्ध न कर चुके हो अथवा सम्यक्त्वकालमें हीं 
जिन्होंने आयु-फर्मका वनन्‍्ध किया हो, क्‍योंकि किसी भी प्रकारका 
आयु-कर्मका वन्‍्ध एक वार होकर फिर छूटता नहीं ओर न 
उसमे परस्थान-संक्रमण ही होता है । ऐसी हालतमें जो लोग 
सम्यग्दशेनकी उत्पत्तिके पूवे अथवा उसकी सत्ता न रहने पर 
नरकायु या तिरय॑चायुका बन्ध कर चुके हों उनकी दशा दूसरी है-- 
उनसे इस कथनका सम्बन्ध नहीं है--, वें मरकर नरक या 
तियचगतिको जरूर प्राप्त करेगे | हॉ, बद्धायुष्क होनेके बाद 
उत्पन्न हुए सम्यरद्शनके प्रभावले उनकी स्थितिमे कुछ सुधार 
जरूर हो जायगा&8, जैसे सप्तमादि नरकोंकी आयु वांधनेवाले 
प्रथम नरकमें ही जायेंगे--उससे आगे नहीं--ओर स्थावर, 
विकलत्रयादि रूप तिर्यचायुका बन्ध करनेवाले स्थावर तथा 


 श्रीचामुण्डरायने चारित्रसारमे इस कारिकाको उद्घृत करते हुए 
<उ्तज्च श्रवद्धायुष्कविषये” इस वाक्‍्य-द्वारा इसे श्रवद्धायुष्कसे सम्बन्ध 
रखतनेवाली प्रकट किया है । 
६ दुर्गतावायुषों बन्धे सम्यवत्व यस्य जायते । 
गतिच्छेंदी न तस्थास्ति तथाप्यल्पतरा स्थिति: 


कारिका ३४-३६] . सम्यग्दर्शनका माहात्म्य ७१ 


विकलत्रयपयौयको न धारणुकर तियचोमें संज्ञी-पचेन्द्रिय-पुल्लिग- 
पर्यायको ही धारुण करनेवाले होंगे। इसी तरह पूर्वबद्ध देवायु 
तथा मनुष्यायुकी बन्धपर्यायोंमें भी स्वस्थान-संक्रमणकी दृष्टिसे 
विशेषता आजायगी ओर वे सभावित प्रशस्तताका रूप धारण 
करेंगी | यहाँ पर इतना ओर भी जान लेना चाहिये कि यह सब 
कथन सम्यर्दर्शनका कोरा माहात्म्यवणन नहीं है बल्कि जेनागम- 
की सैद्धान्तिक दृष्टिके साथ इसका गाढ (गहरा) सम्बन्ध है । 
ओजस्तेजो-विद्या-बीय-यशो-ृद्धि-विजय-विभव-सनाथाः । 
महाकुला महार्था मानवतिलका भवन्ति दशेनपूत्राः ॥३६॥ 
£ सम्यग्दशेनसे जिनका आत्मा पवित्र है वे ऐसे मानवतिलक 
पुरुषशिरोमणि--(भी) होते हैं, जो ओज-उत्साहसे, तेज-अतापसे, 
विद्या-बुद्धिसे, वीर्य-बलसे, यश-कीर्तिसे, बृद्धि-उन्नतिसे, जय- 
विजयसे और विभव-ऐश्वयेसे युक्त होते हैं, महाकुल होते हैं-- 
लोकपूजित उत्तम कुलोमें जन्म लेते हैं--, ओर महा होते हैं-- 
भहान ध्येयके घारक श्रथवा विपुल घनसम्पत्तिसे सम्पन्न होते हैं ।' 
व्याख्या--इससे पूवेकी कारिकामे उन अवस्थाओंका उल्लेख 
है जिन्हें अबद्धायुष्क सम्यग्दृष्टि प्राप्त नहीं होते। इस कारिका 
तथा अगली पॉच कारिकाओंमे उन विशिष्ट अवस्थाओंका 
निर्देश है जिन्हें वे सम्यग्टष्टि जीव यथासाध्य प्राप्त होते हैं। 
ये अवस्थाएँ उत्तरोत्तर विशिष्टताकी लिए हुए हैं और जीवोंको 
अपनी अपनी साधनाके अनुरूप प्राप्त होती हैं। यहाँ वह 
पूवे-कारिकोल्लिखित दुष्कुलता और द्रिद्रतासे छूटकर साधारण 
उच्चकुल तथा घनसम्पत्तिसे युक्त मानव ही नहीं होता बल्कि 
आओज-तेज-विद्यादिकी विशेषताकों लिये हुए मद्ाकुल्लीन और 
महदथ-सम्पन्न मानवतिलक भी होता है । और इससे यह कारिका 
पूर्वकारिकासे सामान्यतः फलित होनेवाली अवस्थाओं की एक 
विशेपताको लिये हुए है । । 
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अप'्ट-गुण-पुष्टि-तुष्टा दष्टिविशिशः ग्रकृष्टशोभाजुष्टा । 
अमरा5प्सरसां परिपदि चिर रमन्ते जिनेन्द्रभक्ताः स्वरगें॥३१७॥ 


/ सम्यग्दर्शनकी विशेषताको श्राप्त हुए जिनेन्द्रभक्त, अष्ट- 
गुणोसे --भणिमा, महिमा, लधिसा, गरिमा, प्राप्ति, ईशत्व, वशित्व, 
कामरूपित्य नामकी श्राठ दिव्यशक्तियोसे--तथा पुष्टिसे--अ्रपने घरीरा- 
वयवोकी दिव्य सगठनसे--सन्तुप्ट रहते हुए--सदा प्रसननताका अनुभव 
करते हुए--ओर अतिशय शोभासस्पन्न होते हुए, स्वर्गमें चिर- 
कालतक देव-देवांगनाओकी सभामे--उनके समूहमें--रमते हैं-- 
आनन्दपूर्वक फ्रीडा करते हैं ।' 

व्याख्या--जिनेन्द्रके भक्त सम्यग्दप्टि जीव यदि मरकर देव- 
पर्यायको प्राप्त होते है तो वे भवनत्रिकमें--भवनवासि-व्यन्तर- 
ज्योतिष्क देवोंमे--जन्म न लेकर प्राय स्वर्गोंम उत्मन्न हाते 
ओर वहाँ हीनभेणीके देव न वनकर आय' ऊँचे दर्जेके देव 
ही नहीं बनते बल्कि देवेन्द्रके पद्तकको प्राप्त करते हैं और 
धसशिमा-महिमादि आठ टिव्य-शक्तियोंके लामसे तथा अपने 
अगॉके दिव्य-संगठनसे सदा सन्तुष्ट रहकर सातिशय शोभासे 
सम्पन्न हुए देव-देवांगनाओंकी गोप्ठीमे चिरकालतक रमे रहते 
हैं--हज़ारों वर्षा तक ऊँचे दर्जेके लोकिक आनन्‍्दका उपमोग 
करते हैं। अखिमादि आठ दिव्य-शक्तियोंके स्वरूपादिका वर्णन 
आगे ६३१ वीं कारिकाकी व्याख्यामें दिया गया है । इसतरह 
यह दूसरी विशिष्टावस्थाका उल्लेख है । 
नव-निधि-सप्तद्य-रत्नाधीशाः सर्व॑भू मि-पत्यश्चक्रम्‌ । 

बतेयित छः का 
तु' प्रभवन्ति स्पष्टटशः क्षत्र-मौलि-शेखर-चरणाः ॥|३८ 
* जो निर्मल सम्यरदर्शनके घारक हैं वे नव-निधियों तथा 


चौदह रत्नोंके स्वामी और सर्वमूमिके--पट्खण्ड पृथ्वीके--अधि- 
पति होते हुए चक्रको--सुदर्शनचक्र नामके आयुषरत्नको--अवर्तित 
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करनेमें समर्थ होते हैं---पर्थात्‌ चक्रवर्ती सम्राट होते हैं--ओऔर उनके 
चरणोंमें राजाओंके मुकुट-शेखर मुक़ते हैं--म्रकुटबद्ध माण्डलीक 
राजा उन्हे बडी विनयके साथ सदा प्रणाम किया करते हैं ।? 
व्याख्या--यहाँ तीसरी विशिष्टावस्थाका उल्लेख है ओर वह 
घटखरणडाधिपति चक्रवर्तीकी अवस्था है जो नवनिधियों ( नो 
अकारके अद्टूट खजानों ) | और चौदह विशिष्ट ( चेतन-अचेत- 
नात्मक ) रत्नोंका *६ स्वामी होता दे तथा सारे मुकुटंबद्ध माण्ड- 
लिक राजा जिसके चरणोंमें सीस मुकाते हैं। महाकुलादि- 
सम्पन्न मानवतिल्क होकर भी किसीके लिए चक्रवर्ती होना 
लाक्षमी नहीं है--वह नारायण तथा बलभद्राटि जैसे उच्च-पदका 
धारक भी हो सकता है। सम्यस्टष्टि चक्रवर्तीका पद प॑नेसें भी 
समर्थ होता है यह उसकी अथवा उसके सम्यर्दशंनकी जुदी ही 
विशिष्टता है, जिसका यहाँ उल्लेख है । 
अमरा5सुर-नर-पतिभियमधर-पतिभिश्च नूतपादाउम्भोजाः । 
इृष्टचा सुनिश्चितार्था बृषचक्रधरा भवन्ति लोक-शरण्या:३६ 
४ जिन्होंने सद्दृष्टिसे--प्रनेकान्तहृष्टिसि--अथैका---जीवा दि- 
पदार्थ-समूहका--भले प्रकार निश्चय किया है ऐसे सम्यग्दष्टिजीव 
घर्मेचक्रके धारक वे तीथंकर ( भी ) होते हैं जिनके चरंणुकमल 
देवेन्द्रों, असुरेन्द्रों (धररोन्धों), नरेन्‍्द्रों (चक्रततियो ) तथा गणधर- 
मुनीन्‍्द्रोंके द्वारा स्तुत किये जाते हैं ओर जो (कर्मशत्रुओसे उपद्रुत) 
 रक्षित-यक्ष-सहस्ला, काल-महाकाल-पाण्डु-माराव-शंखा । 
नैसर्प-पक्ष-पिगल-नानारत्नाश्व नवनिधय ।॥। 
ऋतुयोग्य-वस्तु-माज॑न-घान्य[-४६युव-तुर्य -हम्य॑-वस्त्रारिण । 
आाभरणा-रत्ननिकरांन्‌ क्रमेण निधय: प्रयच्छन्ति ॥ 
# चक्र छत्रमसिंर्देण्डों मशिदचर्म व कांकिणी । 
ग्रह-सेना-पती तंक्ष-पुरोघोष्वे-नाज-स्त्रिय: ॥॥ 
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लीकिक जनेंके लिये शरण्यभूत होते हैं--जनता जिनकी शरणामें 
जाकर शान्ति-सुखका अनुभव करती है !? 

व्याख्या--चहोँ चौथी विशिष्टावस्थाका उल्लेख है जो धर्म- 
चक्रके अ्रवतेक तीथ्रकरकी अवस्था दै,जिसे ग्राप्त करके शुद्ध सम्य- 
र्ट्प्टि जीव देवेन्द्रों, असुरेन्द्रों, नरेन्‍्द्रों ओर मुन्ीन्द्रों जैसे सभी 
लोकमान्योंके द्वारा नभम्कृत एवं पूजित होते हैं, सभोके शरण्य- 
भूत बनते है और इस तरह लोकमे सबसे अधिक ऊँचे एव 
प्रतिष्ठित पदको प्राप्त करनेसे भी समथ होते हैं। 


शिवमजरमरुजमक्षुयमव्यावा ध॑ विशोक [म]मय[म शंकर | 
विभिवं विमलं 6 
फाप्टागतसुख-विद्या- विमल भजन्ति दशनशरणा॥॥४० 


£ जो सम्यग्दशेसकी शरणामें प्राप्त है--पम्यग्दर्शन ही जितका 
एक रक्षक है--वें उस शिवपदको (भी ) प्राप्त होते हैँ--श्रात्माकी 
उस परमकल्याणमय अवस्थाको भी तद्बूप होकर भनुभव करते हैं-- 
जो जरासे विद्ीन है, रोगसे मुक्त दे, क्यसें रहित दै, विविध 
प्रकारकी आवाधाओंसे--कष्ट-परम्पराओसे--विवर्जित हैं. शोकसे 
मुक्त है, भयसे हीन हैं, शंकासे शून्य दै, सुख ओर ज्ञानकी विभू- 
तिके परमग्रकर्षफो---चरमसीमाको--लिए हुए हैं ओर हव्य-भाव 
रूप कर्ममलका जहाँ सर्वथा अभाव रहता है ।' 

व्याख्या--जो शुद्ध सम्यग्दर्शनके अनन्य उपासक होते है वे 
अन्तको दुःखमय संसार-बन्धर्नोसे छूटकर सदाके लिये मुक्त ही 
जाते है--और परम ज्ञानानन्दमय बने रहते है । सम्यग्दष्टिके 
लिये एक-न-एक दिन शिवपदका आप्त करना अवश्यभावी दै-- 
चाद्दे उसकी श्राप्तिके लिये उसे कितने ही भव धारण करने पर्डे । 
यहाँ उस पदके स्व॒रूपका कुछ निर्देश करते हुए वतलाया है कि वह 
शिवपद जरासे, रोगोंसे, ज्यसे, वाधघाओंसे, भर्योसे ओर शंकाओं 
से विहीन होता है, सुख तथा ज्ञानविभूतिको उसकी चरम सीमा 
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गहरी दृष्टि डालकर इसे देखा जाता है तब यह पुनरुक्तियोंकों 
लिए हुए कोरा संग्रहवृत्त मालूम नहीं होता । इसमे 'लब्ध्वा' पद 
ओर “च' शब्दके प्रयोग अपनी खास विशेषता रखते है और 
इंस बातको सूचित करते हैँ कि एक ही सम्यग्टष्टि जीव क्रमश 
वेचेन्द्र, राजेन्द्र ( चक्रवर्ती ) ओर धर्मेन्द्र ( तीर्थंकर ) इन तीनोंकी 
अवस्थाओंको प्राप्त होता हुआ भी शिवपढदको भ्राप्त करता है 
ओर यह पूर्वकी चार कारिकाओंमे वर्शित सम्यम्हष्टिकी अव- 
स्थाओंसे विशिष्टतम अवस्था है । ऐसे सातिशय पुण्याधि- 
कारी सम्यम्दष्टि जीव इस अवसर्पिणी कालके भारतवर्षमें कुल 
तीन ही हुए हैं और वे हैँ शान्तिनाथ, कुन्धुनाथ तथा अरहनाथ 
के जीव, जो एक ही सनुज-पर्यायसे चक्रवर्ती और तीथंकर 
दोनों पढोंके उपभोक्ता हुए हैं और देवेन्द्रके सुोंकी भोगते हुए 
इस प्रथ्बीपर अवबतीर्ण हुए थे। अ्रत. इस पय्मे पुनुरुक्ति नहीं 
बल्कि यह सम्यग्टष्टिकी एक जुदी ही विशिष्टावस्था अथवा 
सम्यग्दशनके विशिष्टतम माहात्म्यका संद्योतक है । 


इस प्रकार क्षीस्वामिसमन्तभद्राचार्य-विरचित समीचीन-धर्मशास्त्रे 
भ्रपरताम रत्तकरण्ड-उपासकाध्यायमे सम्यर्दर्शनका 
वर्णात करनेवाला पहला अध्ययन समाप्त हुआ ॥ १॥ 


द्वितीय अध्ययन 


सम्यरज्ञान-लक्षण 
अन्यूनमनतिरिक्त याथातथ्यं वित्रा च विपरीतात्‌ | 
निःसन्देहं वेद यदाहुस्तज्ज्ञानमागमिन! ॥ १ ॥ ४२॥ 


“थावस्थित वस्तु स्वरूपको जो न्यूनता-विकलता-रहित, 
अतिरिक्तता-अधिकता-रहित, विपरीतता-रहित ओर सन्देहरहित 
जैसाका तैसा जानता है अथवा उस रूप जो जानना है उसे 
आगमके ज्ञाता (भावश्ुुतरूप) 'सस्यकज्ञान” कहते हैं ।” 

व्याख्या--सम्यग्ज्ञानका विषय जो यथावस्थित वस्तुस्वरूपको 
जैसाका तैसा ( याथातथ्य ) जानना बतलाया गया है उसको 
स्पष्ट करनेके लिये यहाँ “अन्यून! अनतिरिक्त” “विपरीताद्विना 
ओर “निःसन्देह” इन चार विशेषण पदोंका प्रयोग किया गया है 
ओर उनके हारा यह प्रदर्शित किया गया है कि वस्तुस्वरुपका 
चह जानना स्वरूपकी न्यूनताको लिये हुए अथवा अव्याप्ति दोष- 
से दूषित न होना चाहिये, स्वरूपकी अतिरिक्तता-अधिकताको 
लिये हुए ; अथवा अतिव्याप्ति दोषसे दूषित भी वह न होना 
चाहिये । इसी तरह स्वरूपकी कुछ विपरीतता तथा स्वरूपमें 
सस्देहकी भी वह लिये हुए न होना चाहिये। इन चारों विशेषरों- 
की सामथ्यसे ही उस ज्ञानके यथावस्थित वस्तुस्वरूपका ज्योंका 


7 जीवादि किसी वस्तुके स्वरूपमें सर्वथा नित्यत्व-क्षरिषकत्वादि 
धर्मोके विद्यमान न होते हुए भी जो वैसे किसी धर्मकी कल्पना करके उसे; 
वस्तुको उस रूपमें जानना है वह स्वरूपकी अतिरिक्तताको लिये हुए 
जानना है, ऐसा टीकाकार प्रभाचन्द्रने अपनी टीकामे व्यक्त किया है । 
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त्यों जानना बल सकता है । और श्रुतज्ञानके इस रूपके ही केवल- 
ज्ञानकी तरह जीवादि समस्त पदार्थोके स्वरूपको अविकल-रूपसे 
प्रकाशनकी सामथ्यंका संभव हो सकता है, जिस साम्थ्यंका पता 
स्वामी समन्तभद्॒के 'वेवागम! की निम्न कारिकासे चलता है 
जिसमे बतलाया गया है क्रि स्थाद्रादरूप जो श्रुतज्ञान है वह 
ओर केवलज्ञान दोनों ही सबेतत्त्वोंके प्रकाशनमें समर्थ हैं, भेद 
इतना ही दे कि एक उन्हें साक्षातरूपसे प्रकाशित करता है तो 
दूसरा असाक्षात्‌ (अप्रत्यक्ष वा परोक्ष) रूपसे.-- 


स्पाद्गाद-केकलबाने सक-तत्त्व-प्रकाशने | 
सेद' साक्षादसाक्षाब ह्मवस्वन्यतमं भवेत््‌ ॥?०५॥ 
उक्त स्वरूपको लिये हुए जो ज्ञान है वही इस अन्धमे धर्मके 
अंगरुपमें स्वीकृत है । 
आगे विपय-भेदसे इस ज्ञानके मुख्य चार भेदोंका वन 
करते हुए अन्थकार महोदय लिखते है.-- 
प्रथमानुयोग-स्वस्प 
अथमानुयोगमर्थाख्यानं चरितं पुराणमपि प्रुण्यम ! 


चोधि-समाधि-निदानं चोधति वोधः समीचीनः ॥२॥४३॥ 
* पुण्यके प्रसाधनस्वरूप तथा बोधि-समाधिके निदानरुप-- 
सम्यग्दर्शनादिक भौर पघर्म-ध्यानादिककी प्राप्तिमें कारणरूप--जो 
श्रथीख्यान है--शब्द-पर्थ-व्यजक कथानक है--चारित्र ओर पुराण 
है--एकपुरुपाश्रित सत्यकथा भर श्रनेकपुरुपाश्रित सत्यघटना-समूह 
है--वह प्रथमानुयोग हूँ, उस प्रथमानुयोगको जो जानता है वह 
सम्यज््ञान है । भर्थात्‌ उक्त स्वरूपात्मक प्रथमानुयोगका जानना भी 
भावश्रुतरूप सम्यग्ज्ञानमें शामिल अ्रथवा परिगरित है । 
व्याख्या--यहाँ अलुयोग शब्दके पूर्वेमें जो प्रथम” शब्दका 
अंयोग पाया जाता है वह किसी संख्या अथवा क्रमका वाचक 
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नहीं है, वल्कि प्रधानताका द्रोतक है । यह अनुयोग सब अजुयोगों 
में प्रधान है, क्योंकि एक तो इसके कथानकॉोमें दूसरे अनुयोगोका 
बहुत कुछ विषय आ जाता है; दूसरे, कथात्मक होनेसे यह वाल 
वृद्ध युवा और स्त्री सभीके लिये आसाक्तीसे समझें आने योग्य 
होता है, ओर तीसरे इस अनुयोगमें वशित पुस्यश्कथानकोंकों 
सुनने तथा अलुभूतिमें लानेसे मनुष्य पुण्य-प्रसाधक धर्मकार्योके 
करनेमें प्रवृत्त होता है, उसे अप्राप्त सम्यग्दशनादिरूप बोधितक- 
की प्राप्ति होती है और वह धर्मध्यान तथा शुक्तध्यानरूप 
समाधिकी सजीव प्रेरणाओंकी पाकर अपने आत्मथिकासकी ओर 
लगता है। इस अनुयोगका अन्यत्र 'धर्मेकथानुयोग” के नामसे 
भी उल्लेख मिलता हूँ । इस अनुयोगके सव विशेपणोंसे “अथो- 
ख्यान! नामका विशेषण खास तौरसे ध्यानमें लेने योग्य हे और 
चह इस बातको सुचित करता है कि इस अनुयोगके कथानक 
अर्थकी दृष्टिसे प्रकल्पित नहीं होते--वे परमाथैरूप सत्‌ विपयके 
प्रतिपादनको लिये हुए होते हैं. | इसी बातको टीकाकार प्रभाचन्द्र- 
से निम्न' शब्दोंमें व्यक्त किया है-- 

“तस्य ग्रकल्पितल-व्यवच्छेदाथ्मर्थास्यानमिति विशेषय,अर्थस्य 
यरमार्थस्य ततो विषयस्या55ख्यान॑ यत्र येन वा ते? 

आर इसलिये जो कथानक अथवा कथा-साहित्य अर्थकी 
इष्टिसे प्रकल्पित हों उसे इस अनुयोगके बाहरकी वस्तु सममकनी 
चाहिये | 


| करणानुयोग-स्वरूप उेस्चतुर्गतीनों 
लोका5लोक-विभक्ते यु गपरिषृत्तेश्चतुगतीनां च । 
आदशेमिव तथामतिरबैति करणानुयोगं च ॥ ३॥ ४४॥ 


“ जो लोक-अलोकके विभागका, (उत्सपिष्यादि-युगरूप) काल- 
थरिवतेनका और चतुर्गतियोंका दपेणकी तरह अ्रकाशक है वह 


जिजिलजती तीस तल जल 
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करणानुयोग है, उसको जो जाभता है वह सी सम्यस््ञान है-- 
अर्थात्‌ उक्त स्वरूप करणानुयोगका जानना भी सम्यस्तान है 

व्याख्या--यहाँ करणानुयोगके विपयको मोटे रूपसे तीन 
भागोस विभाजित किया गया हे--एक लोक-अलोकके बिभा- 
जनका, दूसरा युग--परिवतेनका और तीसरा चतुर्गतियोंका 
विभाग है। जहाँ जीवादिक पढाथ देखनेमे आते है--पाये जाते 
है--उसे 'लोक' कहते हैं, जो कि ऊर्ध्व मध्य अधोलोकके भेदसे 
तीन भेद रूप है ओर जिसका परिमाण २१४३ राजू जितना है। 
जहाँ जीवादि पदार्थ देखनेम नहीं आते उस लोक-वाह्य अनन्त 
शुद्ध आकाशको अलोक' कहते है । इन दोनोंका विभाग कैसे 
आर क्षेत्र-विन्यासादि किस किस प्रकारका है यह सब करणालु- 
योगके प्रथम विभागका विपय है । दूसरे विभागमे उत्सपिंणों 
तथा अवसपिणी जैसे थुगोके ससमयोका विभाजन ओर उनमे 
होनेवाले पदार्थोंके वृद्धि-हासादिरूप परिवतेनोंका निरूपण आता 
है। तीसरे विभागमें देव, नरक, मनुष्य ओर तियचके भेदसे 
चार गतियोका स्वरूप तथा स्थिति आदिका वर्णन रहता है । 
करणानुयोग अपने इन सब विषय-विभागोकी यथावस्थितरूपमें 
दर्पणकी तरह प्रकाशित करता है । ऐसे करणानुयोग शास्त्रको 
भावश्रतरूप जो सम्यम्ज्ञान है वह जानता है अर्थात्‌ यह भी उस 
सम्यग्ज्ञानका विषय है । यह अलुयोग अन्यत्र गणितानुयोगके 
नामसे भी उल्लेखित मिलता है। 


चरणानुमोग-स्वरूप 
गृहमेध्यनगाराणां चारित्रोत्पत्ति-बृद्धि-रचाडस्‌ । 
चरणानुयोग-समयं॑ सम्यग्ज्ञानं विजानाति ॥ ४ ॥४५॥ 


| 
£ गृहस्थों और ग्रहत्यागी मुनियोंके चरित्रकी उत्त्ति, बुद्धि 
ओर रक्षाके अगस्वरूप--कारणभूत अथवा इन तीन अंगोंको 
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लिये हुए जो शास्त्र है वह चरणाजुयोग है, उस शास्त्रको जो 
विशेष रूपसे जानता है वह (भावश्वुतरूप ) सम्यस््ञान है। पश्र्थात्‌ 
उक्त स्वरूप चरणानुयोगका जानना भी सम्यस्जान है । 
व्याख्या--यहाँ चरणानुयोगसमयं? पदका जो विशेषण पूर्वार्ध- 
के रूपमें स्थित है उससे यह स्पष्ट जाना जाता है कि चरणानुयोग 
नामका जो द्रह्र्यश्रुत ( केवल्यनुकूलप्रणीत आचारशास्त्रादिके 
रूपमें ) हे वह ग्ृहस्थों तथा मुनियोके चारित्रकी उत्पत्ति, वृद्धि एवं 
रक्षाको अपना अग किये होता दै--उनका प्रतिपादक होता है-- 
अथवा वैसे चारित्रकी उत्पत्ति आदिमे निमित्तभूत सहायक होता 
है। उस केवलि-प्रणयनाउनुवर्ति चारित्र-शास्त्रको जो सविशेष 
रूपसे जानता है या जिसके हारा वह शास्त्र जाना जाता है उसे 
अथवा उस जाननेको भी सस्यस््ञान कहते हैं, जो कि भाव- 
श्रुतके रूपमें होता दे । 
ग्रृहस्थोंके योग्य चारित्रकी उत्पत्ति वृद्धि और रक्षाका कितना 
ही मोलिक वर्णन इस ग्रन्थमें आ गया है, जो कि चरणानुयोगका 
ही एक मुख्य अंग है। ग्रहत्यागी मुनियोंके चारित्रकी उत्पत्ति 
वृद्धि और रक्षाके लिये मूलाचार, भगवती आराधना आदि प्रमुख 
प्रन्थोंकी देखना चाहिये । 
द्रव्यानुयोग-स्वरूप 
जीवा5जीवसुतच्ले पुण्याउपुण्ये च बन्ध-मोक्षी च। 
द्रब्यानुयोगदीपः श्रुत-विद्या55लोक मा55तजुते ॥५॥४६॥ 


इति श्रीस्वामिसमन्तभद्राचाय-विरिचिते समीचीन-घमंशास्त्रे 
रत्नकरण्ड5एरनाम्नि उपासका>ध्ययने सम्यग्ज्ञान- 
वरणन नाम द्वितीयमध्ययनस्‌ ॥ २॥ 
"जो सुन्यवस्थित जीव-अजीब तत्त्वोंकी, पुरय-पापकोी तथा 
बन्ध-मोक्षको ओर (चकारसे) बन्धके कारण (आख्रव) तथा मोक्षके 
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कारणों (संवर-निर्जरा) को भी प्रकाशित करनेवाला दीपक है वह 
द्रब्यानुपयोग है, और वह श्रुतविद्यास्प भावश्वुतके झ्रालोक- 
को विस्तृत करता है। यह द्रव्यानुयोग सम्यग्ज्ञानकका विषय है इसलिये 
इसका जानना भी सम्यस्जचान है। ? 


व्याख्या--यहाँ जिस द्रव्यानुबोगको दीपकके रूपमे उल्लेखित 
किया गया है वह सिद्धान्तसूत्रादि अथवा तत्त्वार्थसूत्रादिके रूप- 
में द्रृव्यागम है-दरव्यश्रुत है-जों कि जीव-अजीब नामके सुतत्त्वों 
को, पुर्य-पापरूप कर्मश्रकृतियोको तथा वन्ध-मोज्षको ओर बन्ध- 
के कारण (आख्रव) ओर मोक्षके कारणों ( सवर-निर्जरा ) को 
अशेप-विशेपरूपसे प्ररूपित करता हुआ श्रतविद्यारूप भावश्रतके 
प्रकाशकों विस्तृत करता है | ऐसी स्थितिसे द्वव्यानुयोगका जानना 
भी सम्यम्ज्ञान हैँ । जिन नव तत्त्वोंके प्ररूपक द्रव्यागमका यहाँ 
उल्लेख है उनका स्वरूप द्रव्यानुयोग-विषयक शास्त्रोंमें विस्तारके 
साथ वर्णित है ओर इसलिये उसे यहां देनेकी ज़रूरत नहीं है, 
उन्हीं शास्त्रोपरसे उसकी जानना चाहिये । 

इस तरह सस्यस्यान विपय-सेदसे प्रथमानुयोग, करणा- 
नुयोग, चरणातुयोग ओर द्वव्यानुयोगके रूपमें चार भेद रूप हे । 
प्रस्तुत धर्मशास्त्रमें ज्ञानके इन्हीं चार भेदोंको स्वीकृत किया गया 
है, मतिज्ञानादिकको नहीं । 


इस प्रकार स्वामी समनन्‍्तभद्राचार्य-विरचित समीचीन-घमंशास्त्र 
झपरनाम रत्नकरण्ड-उपासकाध्ययनमें.. सम्यग्जान- 
वर्णन नामका दूसरा श्रध्ययन समाप्त हुआ ॥२॥ 





-“$ऑनदध्ट 


तृतीय अध्ययन 


सच्चारित्रका पात्र भौर ध्येय 


मोह-तिमिराउपहरणे दर्शनलाभादवाप्तसंज्ञानः । 
राग-द्वेष-निवुत्ये चरण प्रतिपथ्यते साधु ॥१॥४७॥। 


“ मोह-तिमिरका अपहरण होने पर--दर्शनमोह (मिथ्यादर्शन)- 
रूप अन्धकारके यथासम्भव उपशम, क्षय तथा क्षयोपद्मम-दक्षाकों 
प्राप्त होने पर अथवा दर्शनमोह-चारित्रमोहरूप मोहके श्रौर ज्ञाना- 
वरणादिरूप तिमिरके यथासम्भव क्षयोपशमादिके रूपमें श्रपहत होने 
पर--सम्यग्दशंनके लाभपूवक सम्यम्ज्ञानको प्राप्त हुआ साधु- 
पुरुष--भव्यात्मा--राग-टैषकी निदवत्तिके लिये चरणको--हिंसादि- 
निवृत्ति-लक्षण सम्यक्‌ चारित्रको--अंगीकार करता है | 

व्याख्या-यहाँ 'दशेन”ः ओर “चरण” शब्द विना साथमें 
किसी विशेषणके प्रयुक्त होने पर भी पूर्व-प्रसगवश अथवा 
अन्थाधिकारके वश सम्यकपद्से उपलक्षित हैं ओर इसलिए उन्हें 
क्रमशः सम्यग्दशंन तथा सम्यकचारित्रके वाचक समभना चाहिये। 
सम्यक॒चारित्रको किसलिये अंगीकार किया जाता है--उसकी 
स्वीकृति अथवा तद्ग॒प-प्रवृत्तिका क्या कुछ ध्येय तथा उद्दे श्य है-- 
आर उसको अगीकार करनेका कौन पात्र है? यही सब इस 
कारिकामें बतलाया गया है, जिसे दूसरे शब्दों-हारा आत्मामें 
सम्यकचा रित्रकी प्रादुभूतिका क्रम-निर्देश भी कह सकते हैं। 
निर्देशमें उस सत्पुरुषको सम्यकचारित्रका पात्र ठहराया है जो 
सस्यग््ञानी हो, ओर इसलिये अज्ञानी अथवा मिथ्याज्ञानी 
उसका पात्र ही नहीं। सम्यग्ज्ञानी वह होता दे जो सम्यग्द्शनको 


८8 समीचीन-धर्म शास््र [ आ० ३ 


प्राप्त कर लेता है--सस्यग्दशेनकी प्राप्ति उसके सम्यस्ज्ञानी होनेमें 
कारणीमूत है। ओर सम्यग्द्शनकी आप्ति तव होती है जब मोह- 
तिमिरका अपहरण हो जाता है। जब तक मोह-तिमिर बना 
रहता है तब तक सम्यर्दशन नहीं हो पाता । अथवा जितने 
अशोर्में वह बना रहता है उतने अशोंसे यह नहीं हो पाता। 
अतः पहले सम्यस्दर्शनसे बाधक बने हुए मोह-तिमिरको अयत्न- 
पूर्वक दूर करके दृष्टि-सस्पत्तिको--सम्यस्हपष्टिको-आप्त करना 
चाहिये ओर सम्यम्दृष्टिकी श्राप्ति-हारा सम्यरक्षानी वनकर राग- 
ट्वेषकी निदृत्तिकों अपना ध्येय वनाना चाहिये; तभी सम्यक- 
पारित्रका आराधन वन सकेगा। जितने जितने अंशोंसें यह 
मोह-तिमिर दूर होता रहेगा उतने उतने अंशोमे दर्शन-ज्ञानकी 
आदुभूति होकर आत्मासें सम्यक्चारित्रके अलुष्ठानकी पात्रता 
आती रहेगी। ओर इसलिये मोह-तिमिरको दूर करनेका प्रयत्न 
सर्वोपरि मुख्य है--वही भव्यात्मासे सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र- 
रूप घर्मकी उत्पत्ति (प्रादुभूति ) के लिये भूमि तय्यार करता है। 
इसीसे ग्रन्थकी आदिसे मोह-तिमिर॒के अपहरणस्वरूप सम्यर्द्शन- 
का अध्ययन सबसे पहले कुछ विस्तारके साथ रक्खा गया दे 
ओर उसमें सम्यग्दशंनकी प्राप्तिपप सबसे अधिक ज़ोर देते हुए 
उसे ज्ञान और चारित्रके लिये वीजभूत वतलाया है । 
चारित्रके ध्येयका स्पष्टीकरण 

राग-द्ेप-निवृत्ति#ह्िंसादि निवर्तना-हुता सबति । 
अनपेत्तिताउथवृत्ति; कः पुरुष: सेवते नृपतीन्‌ ॥२॥४८॥ 

£ शाग-द्वेपकी निव्तत्ति हिंसादिककी निवर्तनासे--चारिनररूपसे 
कथ्यमान अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिगहादि ब्तोकी 

| देखो, 'विद्या-वृत्तस्य सभूतति? इत्यादि कारिका ३३ | 

# रागद्वेपनिवृत्तेरितिपाठान्तरम्‌ । 
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उपासनासे--की गई होती है। ( इसीसे साधुजन हिसादि-निवृत्ति- 
लक्षण चारित्रको अ्रगीकार करते हैँ--उसकी उपासना-भ्राराधनाम 
अवृत्त होते हैं। सो ठीक ही है ) क्योंकि अरथवृत्तिकी अथवा अथे 
( प्रयोजनविदोप ) और बृत्ति ( श्राजीविका ) की अपेक्षा न रखता 
हुआ ऐसा कौन पुरुष है जो राजाओंकी सेवा करता है ?--कोई 
भी नही ।' 

व्याख्या--जिस प्रकार राजाओंका सेवन बिना प्रयोजनके 
नहीं होता उसी प्रकार अहिसादि-श्नतोंका सेवन भी बिना प्रयोजन- 
के नहीं होता । राजाओंके सेवनका प्रयोजन यदि अअथवृत्ति है 
तो इन ब्रतोंके अनुछ्ठान-आआराधनरूप सेवनका प्रयोजन है उनके 
द्वारा सिद्ध होनेवाली राग ओर हेपकी निवृचि | अत्त, इस 
अयोजनको सदा ही ध्यानसें रखना चाहिए । अ्रहिंसाविश्नतोंका 
अनुष्ठान करते हुए यदि यह प्रयोजन सिद्ध नहीं हो रहा दे तो 
सममना चाहिए कि ब्रतोंका सेवन-आराधन ठीक नहीं बन रहा 
है और तब उसे ठीक तौर पर बनानेका पूर्ण प्रयत्न होना चाहिये । 
जिस ब्रतीका लक्ष्य ही राग-ह्वेपकी निवृत्तिकी तरक़ न हो उसे 
लद्य-भृष्ट' ओर उसके ब्रतानुष्ठानको व्यर्थका कोरा आडम्बर 
सममना चाहिये। 

प्रतिपद्यमान चारित्रका लक्षण 


हिसा5नृत-चौर्येम्यों मेथुनसेवा-परिग्रहाम्यां च | 
पाप-अणालिकास्यो विरतिः संज्ञस्थ चारित्रम ॥१॥४६॥ 
£ हिंसो)-भूठ, चोरी, मैथुनसेवा ओर परिमप्रहके रूपसें जो 
पाप-अ्रणालिकाएँ हैं--पापस्रवके द्वार हैं, जिनमे होकर ही ज्ञानवरणादि 
चाप-प्रकृतियाँ श्रात्मामें प्रवेश पाती हैं श्रौर इसलिये पापरूप हैं--उनसे 
जो विरक्त होना है--तद्रूप प्रवृत्ति न करना है--बह सम्यस््ञानी- 
का चारित्र अर्थात्‌ सम्यकचारित्र है ।' 
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जज 


व्याख्या--यहाँ 'सज्नस्य” पढके द्वारा सम्यकचारित्रके स्वामी 
का निर्देश किया गया है ओर उसे सम्यग्लानी वतलाया गया 
है। इससे स्पष्ट है कि जो सम्यम्ज्ञानी नहीं उसके सम्यक-चारित्र 
होता ही नहीं--मात्र चारित्र-विपयक कुछ क्रियाओके कर लेनेसे 
ही सम्यकचारित्र नहीं बनता, उसके लिये पहले सम्यग्ज्ञानका 
होना अति आवश्यक है । 


हिंसाके लिये इसी अन्थमे आगे 'प्राणातिपात? ( प्राणव्य- 
परोपण, प्राणघात), 'बध” तथा 'ह॒ति? का, अनृतके लिये 'वितथ' 
अलीक' तथा भुपाका एवं फलितार्थके रूपमे असत्यका; चौके 
लिये 'स्तेय' का, मैथुनसेवाके लिये 'कामः तथा 'स्मरा का एवं 
फलितार्थरुपमे 'अन्नह्म! का, और परिग्रहके लिये 'सगः, भू 
(ममत्वपरिणाम) तथा 'इच्छा” का भी प्रयोग किया गया हैं३। 
ओर इसलिये अपने अपने बगेके इन शब्दोंकोी एकार्थक, पर्याय- 
नाम अथवा एक दूसरेका नामान्तर समझना चाहिए | 

चारित्रके भेद श्ौर स्वामी 
सकल॑ विकलं॑ चरण तत्सकलं स्वेसंग-विरतानाम्‌ । 
अनगाराणां, विकलं सागाराणां ससंगानाम्‌ ॥४॥५०॥ 

* (पू्व॑निविष्ट हिंसादि-विरति-लक्षण) चारित्र सकल” (परिपूर्ण) 
ओर “विकल? (अपूर्ण) रूप होता है--महात्रत-अणुब्रतके मेदसे उसके 
दो भेद हैं । स्वेसंगसे--वाह्म तथा श्राम्यन्तर दोनो प्रकारके परिय्रह 
से--विरक्त ग्रहत्यागी मुनियाका जो चारित्र है वह सकलचारित्र 


$ देखो, हिसावर्गके लिये कारिका ५२, ५३, ५४, ७२, ७५ से ७८ 
८४, अनृतवर्गके लिये कारिका ५२, ५५, ५६, चौयंवर्गके लिये कारिका 
५२, ५७, मैथुनसेवावर्गके लिये कारिका ५२, ६०, १४३, शौर परिग्रह- 
बयेके लिये कारिका ५०, ६१। 
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(सर्वतयम) है, और परिग्रहसहित गृहस्थोका जो चारित्र है वह 
“विकलचारित्र' (देशसयम) है ॥? 


व्याख्या--यहाँ चारित्रके दो भेद करके उनके स्वामिर्योका 
निर्देश किया गया है । महात्रतरूप सकलचारित्रके स्वामी 
(अधिकारी) उन अनगारों (गरह॒त्यागियों) को बतलाया है जो 
सपूर्णपरिम्रहसे विरक्त हैं, ओर अग॒ब्रतरूप विकलचारित्रके 
स्वामी उन सागारों (गृहस्थों) को प्रकट किया है जो परिम्रह- 
सहित हैं और इसलिये दोनोंके 'तक्संगव्रित' और 'ससग्गो इन 
दो श्रल्ग-अलग विश्लेषणोंसे स्पष्ट है कि जो अनगार सर्वेसंगसे 
विरक्त नहीं हैं--जिनके मिथ्यात्वादिक कोई प्रकारका परिग्रह 
लगा हुआ है--थे गृहत्यागी होनेपर भी सकलचारित्रके पात्र या 
स्वामी नहीं--यथार्थमें महात्रती अथवा सकलसंयमी नहीं कह्दे 
जा सकते, जैसे कि द्र॒व्यलिंगी मुनि, आधुनिक परिग्रहघारी 
भद्टारक तथा ११ वीं प्रतिमामे स्थित छुल्लक-ऐलक। ओर जो 
सागार किसी समय सकलसगसे विरक्त है उन्हे उस समय गृहमें 
स्थित होने मात्रसे सर्वेथा विकलेचारित्री ( अगुज्नती ) नहीं 
कह सकते--वे अपनी उस अखगदशारें महात्रतकी ओर बढ़ 
जाते हैं| यही वजह है कि श्रथकारमहाठयने सामायिकमे स्थित 
ऐसे ग्रहस्थोंकी 'यति भावको प्राप्त हुआ मुनि” लिखा है ( कारिका 
१०२) ओर मोही मुनिसे निर्मोह्ती ग्रहस्थकों श्रेष्ठ चतलाया है 
(का. ३३) । ओर इससे यह नतीजा निकलता है कि चारित्रके 
“सकल! या विकल' होनेसे प्रधान कारण उभय प्रकारके परिम्रह- 
से विरक्ति तथा अविरक्ति है--मात्र ग्रहका त्यागी या अत्यागी 
होना नहीं है। अत' 'सर्वेसगविरत”ः और '“ससंग” ये दोनों 
विशेषण अपना खास महत्व रखते है और किसी तरह भी 
उपेक्षणीय नहीं कह्टे जा सकते । 


प८ समीचीन-धर्मशासत [ ञआ० ३ 
व मा, 
व्रतभेदरूप गृहस्थचारिन 
गुहियां त्रेधा तिष्ठत्यग॒-गुण-शिक्षा-त्रतात्मक चरणस | 
पंच-त्रि-चतुर्भेदं त्रयं यथासंख्यमाख्यातम्‌ ॥५॥४१॥ 

* गृहस्थोंका (विकल) चारित्र अगुब्नत-गुरत्रत-शिक्षात्रतरूपसे 
तीन भ्रकारका होता है। ओर वह ब्रतत्रयात्मक चारित्र क्रमशः 
पांच-तीन-चार भेदोंको लिये हुए कहा गया है--प्रर्थात्‌ अणुत्रतके 
पाच, ग्रुणब्रतके तीन और शिक्षात्रतके चार भेद होते हैं ।' 

व्याख्या--यहाँ ग्रहस्थोंके विकल-चारिन्रके अगरूपमें जिन 
'पांच अगुब्नतों, तीन गुणश्रतों ओर चार शिक्षात्रतोंकी सूचना 
'की गई, है उनसे अख॒बत्रत चारित्रकी उत्पत्तिके अंगरुपमें 
गुणन्रत चारित्रकी इृद्धिके अगरूपमे ओर शिक्षात्रत चारित्रकी 
रक्ताके अंगरूपमें स्थित है। 

आगे ग्रन्थकारमहोदय विकल चारित्रके इन भेदों तथा उप- 
भेदोंका क्रमशः लक्षण-पुरस्सर वर्णन करते हैं। 

अणुत्नत-लक्षण 
प्राशातिपात-वितथव्याहार-स्तेय-काम-मच्छोस्यःं | 
स्थुलेम्यः पापेभ्यः व्युपरमणमणुत्रत भवति ॥६॥५२॥ 

'स्थूल्प्राणातिपात--मोदे रूपमें प्राणोके घातरूप स्थूलहिंसा--, 
स्थू्नवितथव्याद्र---मोटे रूपमे अन्यथा कथनरूप' स्थूलअसत्य--, 
स्थूलस्तेय--मोटे रूपमें परघन हरणादिरूप स्थूलचौयं(चोरी)--५ स्थूल” 
काम--मोटे रूपमें मैथुन सेवारूप स्थूल-अन्नह्म--भीर स्थूलमूच्छा-- 
मोटे रूपमें ममत्वपरिणामरूप स्थूल-परिग्रह--, इन (पाच) पापोंसे जो 
विरक्त होना है उसका नाम अखुब्नत' है | 


| मृच्छेः पर! इज ' ठजरम । 
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व्याख्या--यहाँ पा्पोंके पाँच नाम विये हैं, जिन्हें अन्यत्र 
दूसरे नामोंसे भी उल्लेखित किया है, ओर उनका स्थूल विशेषण 
देकर सोटे रूपसे उनसे विरक्त होनेको “अणुत्रत” बतलाया है। 
इससे ढो बातें फलित होती 'है--एकफ तो यह कि इन पापोंका 
सुक्त्मरूप भी है ओर इस तरहसे पाप स्थृज्ञ-सूह््मके भेदसे दो 
भागोंमें विभक्त हैं| अगली एक कारिका 'सीमान्तना परत (६५४) 
में स्थूलेतरपच्रपापसत्यागात्‌! इस पके द्वारा इन पाच पार्पोके 
'स्थूल' ओर 'सूक्ष्म' ऐसे दो भेढोका स्पष्ट निर्देश भी किया गया 
है और 6८वीं तथा ७८वीं कारिकाओंसें सूक्ष्मपापकोी अगशुपाप! 
नामसे ओर ४७वीं कारिकामे स्थल पापकी अकृश” शब्दसे 
उल्ले।खित किया है, इससे अगर! और 'कृश' भी सूच्रमके नामा- 
न्तर हैं। दूसरी बात यह कि स॒चरमरूपसे अथवा पूर्णरूपसे इन 
यापोंसे विरक्त होनेका नाम महात्रत' है, जिसकी सूचना कारिका 
७०, ७० ओर ६४ से भी मिलती है । 
इसके सिवाय, जिन्हें यहाँ 'पाप' बतलाया गया है उन्हें ही 
चारित्रका लक्षण प्रतिपादन करते हुए पिछली एक कारिका (४६) 
में 'पापप्रणालिका' लिखा है, ओर इससे यह जाना जाता है कि 
यहां कारणमें कायेका उपचार करके पापके कारणोंको पाप! कहा 
गया है । वास्तवसे पाप सोहनीयादि कर्मोकी थे अप्रशस्त प्रकृतियोँ 
जिनका आत्मामें आख्रव तथा वन्ध इन हिसादिरूप योग- 
परिणतिसे होता है ओर इसीसे इनको “पापप्रणालिका” कहा गया 
है। स्वय अन्थकार महोदयने अपने स्वयम्भूस्तोत्रमें 'मोहरूपो 
रिएरः पापः कवायमटसा धन” इस वाक्यके द्वारा 'मोह” को उसके 
क्रोधादि-कषाय-भ्टों-सहित पाप”! बतलाया है ओर देवागम 
(६५) "तथा इस ग्रन्थ (का, २७) में भी 'पापास्रव' जैसे शब्दोंका 
अयोग करके कर्मोकी दर्शनभोहादिरूप अशुभ प्रकृतियोंको ही 
4पाप? सूचित किया है। तत्त्वा्थसूत्रमें श्रीमृभ्पिच्छाचारय ने भी 


न 


अतोउन्यताप॑! इस सूत्रके द्वारा सातावेदनीय, शुभमआयु, शुभ- 
नाम ओर शुभ (उच्च) गोत्रको छोड़कर शेष सब कर्मप्रकृतियों- 
को 'पाप' बतलाया है। दूसरे भी पुरातन आचार्योका ऐसा ही 
कथन है | अत जहाँ कहीं भी हिंसादिककी पाप कहा गया है 
वहाँ कारणसे कार्यकी दृष्टि सनिहित है, ऐसा समझना चाहिए । 
अहिसाश्णुत्रत-लक्षण 
संकल्पात्कृत-कारित-मननाधोग-त्रयस्य-चर-सत्वान्‌ | 
न हिनस्ति यचदाहुः स्थुल-बधाहिरमणं निषुणाः ॥७॥५३॥ 
सकल्पसे--सकल्पपूर्वक ( इरादतन ) भ्रथवा शुद्ध स्वेच्छासे-- 
किये गये योगत्रयके--मन-बचन-कायके--क्ृतकारित-अनुमोदन- 
रूप व्यापारसे जो त्रस जीवोंका--लक्ष्यभूत द्वीनि्रियादि प्राणियोका 
-आशणधात न करना है उसे निपुणजन (आप्तपुरुष व गणधरादिक) 
स्थूल्वधविरमण”--अहिंसाध्णुत्रत--कहते हैं ।” 
व्याख्या--यहाँ घ्कल्पात! पद उसी तरह देतुरुपमें 
प्रयुक्त हुआ है जिस तरह कि तत्त्वाथसूत्रमें प्रमत्तयोगात्‌! और 
पुरुषाथसिद्ध्युपायमे 'कषाययोगात्‌' पदका श्रयोग पाया जाता 
है॥, और यह पद आरम्भादिजन्य-त्रसहिसाका निवर्तक 
(अम्राहक) तथा इस ब्रतके ब्रतीकी शुद्ध-स्वेच्छा अथवा स्वतन्त्र 
इच्छाका सद्योतक है । ओर इसके द्वारा त्रवकी अगख़ुताके अनुरूप 
जहाँ त्रसहिंसाकों सीमित किया गया है वहाँ यह भी सूचित 
किया गया है कि इस (संकल्प) के बिना वह (सकल्पी) त्रसहिसा 
नहीं वनेगी | और यह ठीक ही है, क्‍योंकि कारणके अभावमे 
तज्जन्य कायका भी अभाव होता है। और इस 'संकल्पात' पदकी 
# अमत्तयोगात्म्रासव्यपरोपरा हिंसा । +-तत्वार्थयुत्र ७-९३ 
यत्वत्ु कपाययोगाठ्ाणाना द्रव्य-भाव-रूपाणा । 
व्यपरोपणस्य करण सुनिश्चिता भवति सा हिंसा ॥ पुरुयाथे०४३ 





कारिका ४३ ] अहिसा5गुब्नत-लक्षण ६१ 


अनुवृत्ति अगली सत्यागुबत्रत” आदिका लक्षण प्रतिपादन करने- 
वाली कारिकाओंसे उसी प्रकार चली गई है जिस प्रकार कि 
तत्त्वार्थसूत्रमें 'प्रमत्तयोगात्‌? पदकी अनुबृत्ति अगले असत्यादिके 
लक्षणु-प्रतिपावक सूज्नोंमि चली गई|है । 

शुद्ध-स्वेच्छो अथवा स्व॒तन्त्र इच्छा ही सकल्पका प्राण दे, 
इसलिए वैसी इच्छाके बिना मजबूर होकर जो अपने प्राण, धन, 
जन, प्रतिष्ठा तथा शीलादिकी रक्षाके लिए विरोधी हिंसा करनी 
पड़े वह भी इस ब्रतकी सीमासे बाहर है । इस तरह आरम्भजा 
ओर विरोधजा दो प्रकारकी त्रसहिंसा इस सकलल्‍पी त्रसहिंसाके: 
त्यागर्सें नहीं आती । पचसुना ओर कृषिवाशिज्याविरूप आरम्भ 
कार्योमे तो किसी व्यक्तिविशेषके प्राणाघातका कोई सकल्‍प ही 
नहीं होता, ओर वि्रोधजा हिंसामे जो सकल्‍्प होता दे वह शुद्ध- 
स्वेच्छासे न होनेके कारण प्राशरहित होता है, इसीसे इन दोनों- 
का त्याग इस ब्रतकी कोटिसे नहीं आता । इन दोनों प्रकारकी 
हिंसाओंकी छूटके बिना ग्रहस्थाश्रस चल नहीं सकता, राज्य- 
व्यवस्था बन नहीं सकती और न ग्ृहस्थ-जीवन व्यतीत करते 
हुए एक क्षणके लिये ही कोई निरापट या निराकुल रह सकता 
है। एक मात्र विरोधिहिंसाका भय कितनोंको हो दूसरोंके धन- 
जनादिकी हानि करनेसे रोके रहता है । 

यहाँ पर इतना ओर भी जान लेना चाहिये कि 'हिनस्ति पदके 
अथथेरूपमे, हिंसाके पूर्वनिद्िष्ट पर्यायनाम 'प्राणातिपात' को लक्ष्य 
मे रखते हुए, प्राशधातकी जो बात कही गई है वह ब्रतकी 
स्थूल्तानुरूप प्राय: जानसे मार डालने रूप प्राणघातसे सम्बन्ध 
रखती है, ओर यह बात अगली कारिकामे दिए हुए अतिचारों- 
को देखते हुए और भी स्पष्ट होंजाती है । क्योंकि छेदनादिक भी 
प्राधातके ही रूप हैं, उनका समावेश यदि इस कारिका-चर्णित 
प्राणघातमें होता तो उन्हे अलगसे कहने तथा “अतीचार” नाम 


देनेकी जरूरत न रहती । अतीचार अभिसन्धिक्ृत-त्र्तोंकी बाह्य 
सीमाएँ हैं । 
श्रहिसा>खुबन्नतके अतिचार 


छेदन-बन्धन-पीडनमतिभारारोपणं व्यतीचाराः । 
आहारवारणाडपि च स्थृलवधादुन्युपरते! पंच ॥८॥५४॥ 


छिदन--करां-नासिकादि शरीरके अ्रवयवोका परहितविरोधिनी 
हष्टिसे छेदना-भेदना--, बन्धन---रस्सी जजीर तथा दूसरे किसी प्रति- 
वन्धादिके द्वारा शरीर और वचनपर यथेष्ट-गति-निरोघक अनुचित्त रोक- 
थाम लगाना---, पीडन--दण्ड-चावुक वेत आदिके अनुचित अभिधात- 
द्वारा घरीरको पीडा पहुँचाना तथा ग्राली श्रादि कटुक वचनोके द्वारा 
किसीके मनको दुखाना--, अतिभारारोपण--किसी पर उसकी शक्ति- 
से श्रथवा न्‍्याय-नीतिसे अधिक कार्यभार, करभार, दण्डसार तथा वोमा 
लादना--, ओर आहार-वारणा--अपने श्राश्रित प्राणियोंके अन्न- 
पानादिका निरोध करना, उन्हे जानवूभककर शक्ति होते यथा समय और 
यथापरिमाण भोजन न वेना--, ये पांच स्थूलवध-विश्मणके-- 
अहिसाउसणुन्नतके--अतीचार हैं---सीमोल्लघन अथवा दोष हैं ।' 


व्याख्या--यहाँ जिस समय सीमोल्लंघन अथवा डोषके लिये 
“यतीचार? शब्दका प्रयोग किया है उसीके लिये प्रन्थर्में आगे 
क्रमशः व्यतिक्रम, व्यतीपात, विक्षेप, अतिक्रमण, अत्याश, 
व्यतीत, अत्यय, अतिगम, व्यतिलघन ओर अतिचार शब्दोंका 
अयोग किया गया हे*, और इंसलिए इन सब शब्दोंकी एकार्थक 
समभना चाहिए। 





# देखो, कारिका न० ५६, ५८, ६२. ६३, ७३, ८१,६६५ १०५; 
११०, १२९ । 


हू 


कारिका ५५ ] सत्या5ग़ुत्नत-लक्षण ६३ 


सत्याश्णुब्रत-लक्षरा 
स्थुलमलीक॑ न वदति न परान्यादयति सत्यमपि विपदे | 
यत्तददन्ति सन्‍्तः स्थुलमृपावाद-पेरमणस्‌ ॥६॥५४॥ 

* (सकल्पपूर्वक भ्रथवा स्वेच्छासे) स्थूत्न अलीकको--मोटे भूंठको: 
--जो स्वय न बोलना ओर न दूसरोंसे बुलवाना है, तथा जो 
सत्य विपदाका निमित्त बने उसे भी जो स्वय॒ न बोलना ओर 
न दूसरोंसे बुलवाना है, उसे सन्‍्तजन--प्राप्त पुरुष तथा गणघर- 
देवादिक--स्थूलमुषावाद-वैरसण'--सत्याखुब्॒त--कहते हैं । 

व्याख्या--यहाँ स्थूल अलीक अथवा मोटा र्ूठ क्‍या ? यह 
कुछ बतलाया नहीं--मात्र उसके न बोलने तथा न बुलवानेकी 
वात कही है, और इसलिये लोकन्यवहारमें जिसे मोटा भूठ 
समभा जाता हो उसीका यहाँ ग्रहण अभीष्ट जान पड़ता है। 
ओर वह ऐसा ही हो सकता है जैसा कि शपथ साक्तीके रूपमें 
क़सम खाकर, या हलफ उठाकर जानते-बूमते अन्यथा (वास्त- 
विकताके विरुद्ध) कथन करना, पंच या जज (न्यायाधीश) आदि 
के पद्पर प्रतिष्ठित होकर अन्यथा कहना-कहलाना या निर्णय 

। ढेना, धर्मोपदेष्टा बनकर अन्यथा उपदेश देना ओर सच बोलने- 
का आश्वासन देकर या विश्वास दिलाकर कूठ बोलना (अन्यथा 
कथन करना) | साथ ही ऐसा भूठ बोलना भी जो किसीकी 
बिपदा ( सकट वा महाहानि ) का कारण हो, क्योंकि विपदाके 
कारण सत्यका भी जब इस ब्रतके लिए निषेध किया गया है तब 
वैसे असत्य बोलनेका तो स्वत' ही निषेध होजाता है और वह 
भी स्थूलम॒षावादमें गर्भित है। ओर इसलिये अज्ञानताके वश 
(अजानकारी) या असावधानी (सूक्ष्मग्रमाठ) के वश जो बात 
विना चाहे ही अन्यथा कही जाय या मुँहसे निकल जाय उसका 
स्थूल्ू-मपावादसे अहरण नहीं हे, क्योंकि अह्विसासुत्॒तके लक्षणें 


६४ समीचीन-घर्मशात्र [ अ० ३ 





। आए हुए 'संकल्पात? पढकी अनुद्धत्ति यहॉ भी है जेसाकि पहले 
उसकी व्याख्यामे वतलाया जा चुका है। इसी तरह ऐसे साथा- 
रण असत्यकी भी इसमे परिगणना नहीं हूँ जो किसीके ध्यानको 
विशेपरूपसे आकृष्ट न कर सके अथवा जिससे किसीकी कोई 
विशेष हानि न होती हो। 

इसके सिवाय वोलने-वुलवानेमें मुखसे वोलना-बुलवाना ही 
नहीं बल्कि लेखनीसे बोलना-बुलवाना श्र्थात्‌ लिखना-लिखाना 
भी शामिल है । 

यहाँ ऐसे सत्यकोी भी असत्यमे परिगणित किया है जो 
'किसीकी विपटाका कारण हो, बह एक खास वात हैं ओर इससे 
यह साफ सूचित होता हैं कि अहिंसाकी सर्वत्र प्रधानता है, 
अहिसाव्रत इस ब्रतका भी आत्मा हैँ ओर उसकी अजुब्ृत्ति 
उत्तरवर्ती ब्रतोंमे वरावर चली गई है । 


हि सत्याणुम्रतके श्रतिचार 
अरे ७ बिका 5 
परिवाद-रहो5भ्याख्या पेशुन्यं कुटलेखकरणं च | 
न्‍्यासाउपहारिता च व्यतिक्रमाः पंच सत्यस्य ॥१ ०॥५६॥ 


८ प्रिवाद--निन्‍्दा-गाली-गलौच, रहोभ्याख्या--ग्रह्म ( गोपनीय ) 
का प्रकाशन, पेशल्य--पिशुनव्यवहार-चुगली, तथा कूटलेखकरण-- 
भायाचारप्रधान लिखावट-दारा जालसाज़ी करना श्रर्थात्‌ दूसरोको प्रका- 
रान्तरसे अन्यथा विश्वास करानेके लिए दूसरोंके नामसे नई दस्तावेज़ या 
लिखावट तैयार करना, किसीके हस्ताक्षर बनानां, पुरानी लिखावटमें 
मिलावट अथवा काट-छाँट करना या किसी प्राचीन ग्रन्थमेंसे कोई वाक्य 
इस तरहसे निकाल देना या उसमें वढा देना जिससे वह अपने वर्तमान 
रूपमें प्राचीन कृति या अ्रमुक व्यक्तिविशेषकी कृति समझी जाय--ओर 
न्‍्यासापहारिता--धरोहरका प्रकारान्तरसे भ्रपहरण श्र्थात्‌ ऐसा वावय- 
व्यवहार जिससे प्रकटरूपमें असत्य न बोलते हुए भी दूसरेकी घरोहरका 


कारिका ५६] सत्याणुब्रतके अतिचार ध्श्‌ 


कनजल खच जल चिजलज्च्ज्लचत 


पूर्ण अथवा झ्राशिक रूपमें श्रपहरण होता हो , थे सब सत्याउणुबत्नतके 
अतिचार हैं। 
व्याख्या--जिन पॉच अतिचारोंका यहाँ उल्लेख है उनमें 
“परियाद! और 'पैशून्य” नासके दो अतिचार ऐसे हैं जिनके स्थान 
पर तस्तवार्थसूत्रमे ऋमशः मिथ्योपदेश” ओर 'साकारमंत्रभेद' ये 
दो नाम विये हैं। ये नाम यद्यपि उक्त अतिचारोंके पर्याय नाम 
नहीं हैं बल्कि आचार्योंके पारस्परिक शासनभेदके सूचक दूसरे 
ही अतिचार हैं, फिर भी टीकाकार प्रभाचन्द्रने परिवादकी 
'मिथ्योपदेश' के रूपमे ओर पेशून्यकी 'साकारमन्त्रभेद” के रुपमे 
व्याख्या की है ओर व्याख्याके साथ ये नाम भी स्पष्ट रुूपसे 
दे दिये है । यह चिन्तनीय है। क्योंकि परिवादका प्रसिद्ध अर्थ 
निन्‍्दा-गहर-अपवाद (8]0॥॥०, ४७७७०) जैसा है £% ओर. पेशुन्य 
शब्द चुगली (88०८७/४) जैसे अथमे प्रयुक्त हाता है। सोम- 
देवसूरिने इस ब्रतके अतिचारोंका सूचक जो श्लोक दिया है 
'वह इस प्रकार है-- 
“मन्त्रमेद पर्रावादः पशून्य॑ कूटलेखनस्‌ | 
मुघा साक्षिपदोक्तिरच सत्यस्येते विघातकाः ॥?” 
| परिवादों सिथ्योपदेशोअस्युदयति श्रेयसा्थेपु क्रियाविदयेपेष्वन्यस्था- 
न्यथाप्रवर्तनमित्यर्थ , । पैशून्य अगविकार-अ -विक्षेपादिशि पराभि- 
आय ज्ञात्वा असूयादिना तत्प्रकटन साकारमत्मेद इत्ययं:। 
# परिवादस्तु निन्‍्दाया वीणावादनवस्तुनि (हेमचन्द्र ) 
ग्रवरणोक्षेपनिर्वाद-परीवादापवादवत्‌ उपकोश्ो जुग्ुप्सा-च कुत्सा 
निन्‍्दा च गहंणें ॥ (अमरः) 
परि सवंतो दोषोल्लेखेन वाद” कथन अ्रपवाद” । ( दाब्दकल्पद्ुमः ) 
परिवाद* [ फ]क्षा०, ८शा5ए6 तैहाइचटा0, ४०56, 2 5ट47997] 
(५ 8 87०) 





ध्प समीचीन-घर्मशात्र [ ० ३ 


दी आय न आज आज 


के ग्रचीर्याज्णुमत्रतके भ्रतिचार 
चौरग्रयोग-चौराड्थादान-विलोप-सच्शसम्मिश्राः । 
होनाधिकविनिमान पंचाउस्तेये व्यतीपाता। ॥१२॥५०-।॥ 

* चोरप्रयोग--चोरको चोरीके कर्ममें स्वय प्रयुक्त (प्रवृत्त) करना, 
टूसरोंके द्वारा प्रयुक्त कराना तथा प्रयुक्त हुएकी प्रशसा-अनुमोदना 
करना, अयवा चोरीके प्रयोगो (उपायो) को वतला कर चौर-कर्मकी 
प्रवृत्तिम किसी प्रकार सहायक होवा--, चोराउथादान--जान वृककर 
चोरीका माल लेत़ा--, विल्ञोप--दृसरोकी स्थावर-जगम अयवा चेतन 
प्रचेतनादिरूप सम्पतिकों भ्राग लगाने, वम गिराने, तेज्ञाव छिडकने, विय 
देने आदिके द्वारा नष्ट कर देना तथा राज्यके अर्थ-विषयक न्याय्य 
नियमोकों भग करना--सहृशसंमिश्र--अनुचित लाभ उठाने अथवा 
दूसरोको ठगनेकी दृष्टिसे खरीमें समान रग-रूपादिकी खोदी तथा बहु- 
मूल्यमे अल्पमुल्य वस्तुकी मिलावट करना और नकलीको जानवूकूकर 
असलीके रूपमें देना--ओर हीनाधिकविनिमान--देने लेनेंके बाठ- 
तराज़ू, गण, पैमाने श्रादि कमती-वढती रखना और उनके ह्वारा कमती- 
बढती तोल-माप करके अनुचित लाभ उठाना, ये पॉच अस्तेयके-- 
भ्रचोर्याणुत्रतके--व्यतिपात हैं--अतिचार अथवा दोप है !? 

व्यात्य--यहाँ जिन अतिचारोंका उल्लेख है उनमें चोथा 
सहशसन्मिश्र नामका अतिचार वह हैं जिसके स्थान पर 
तस्वाथसूत्रमं 'पतिरुपकव्यवह्ार' नाम दिया है और जिसे 
सर्वार्थसिद्धिकारने . क्रत्रिम हिरण्यादिके द्वारा वंचना-पूवक 
व्यवहार! बतलाया हैँ । सददृशसम्सिश्र अपने विपयसें अधिक 
स्पष्ट और व्यापक है। तीसरा अतिचार “विलोप' है, जो तत्त्वाथ- 
सू्रमें दिये हुए 'विरुद्ध-राज्यातिक्रम' नामक अतिचारसे बहुत 
कुछ मिन्न तथा अधिक विपयवाला है । विरुद्ध-राज्यातिक्रमकी 
जो व्याख्या सर्वार्थसिद्धिकारने दी है उससे यह मालूम होता 


कारिका श८-५६] . ब्रह्मचयौ<सुब्॒त-लक्षण ६६ 


है कि विरुद्ध ( प्रतिपक्ती ) राज्यमे डचित न्‍्यायसे अन्य श्रकार 
दानका अहण “विरुद्धराज्यातिक्रम' कहलाता है ओर उसका 
आशय दे * अल्पमूल्यम मिले हुए द्रव्योको वहाँ बहुमूल्य 
बनाने का प्रयत्न! # । इससे अपने राज्यकी जनता उन द्रन्यकति 
उचित उपयोगसे बचित रह जाती हे और इसलिये यह एक 
प्रफारका अपहरण है । विलोपमें दूसरे प्रकारका अपहरण भी 
शामिल है जो किसीकी सम्पत्तिको नष्ट करके प्रस्तुत किया जाता 
है। टीकाकार प्रभाचद्रने विलोपकी व्याख्या घिरुद्वराज्यातिक्रम- 
के रूपमें दी है ओर साथमें विरुद्वराज्यातिक्रमका स्पष्ट नामो- 
ल्लेख भी कर दिया है, जब कि विलोप विरुद्व-राज्यातिक्रमका 
कोई पर्यायनाम नहीं है । 
ब्रह्मचर्याधखुन्नत-लक्षण 

न तु| परदारान्‌ गच्छति न परान्‌ गमयति पापमीतेयत्‌ । 
सा परदारनिवृत्तिः स्वदारसंतोपनामाउपि ॥१३॥५६॥ 

'पापके भयसे (म कि राजादिके भयसे ) पर-स्त्रियोंकी--स्वदार 
भिन्न अन्य स्त्रियोको--जों स्वय सेवन न करना और न दूसरोंको 
सेवन कराना है वह 'परदारनिवृत्ति' त्रत है, 'स्वदारसतोष” भी 
उसीका नामान्तर है--दूसरे शब्दोमें उसे स्थूल मैथुनसे विरति स्थूल- 
कामविरति तथा ब्रह्मचर्याणुत्नत भी कहते हैं । 

व्याख्या--यहाँ इस ब्रतके दो नाम डिये गये हैं--एक 
परदारनिवृत्ति' दूसरा 'स्वटारसतोप” जिनमेंसे एक निपेघपरक 





# उचितन्यायादन्येन प्रकारेश दानग्रहरणामतिक्रम । विरुद्ध 
राज्य विरुद्ध राज्य, विरुद्ध राज्येइतिक्रम  विरुद्धराज्यातिक्रम । त्तत्र 
झल्पमूल्यलम्यानि महार्ध्याणि द्रव्याणीति प्रयत्त । --सर्वार्थिसिद्धि: 

पं च? इति पठान्तरम्‌ । 


१०० समीचीन-थर्मेशास्त्र [ आर०३ 





दूसरा विधिपरक है। दोतोंका आशय एक है | विधिपरक 'स्वदार- 
संतोष' का आशय बिल्कुल स्पष्ट है और वह है अपनी स्त्रीमे ही 
सन्तुष्ट रहना--एक मात्र उसीके साथ काम-सेवा करनां । और 
इसलिये परदारनिव्रुत्तिका भी यही आशय लेना चाहिये--अर्थात्‌ 
स्वदारभिन्न अन्य स्त्रीके साथ कामसेवाका त्याग । इससे दोनों 
नामोंकी वाच्यभूत वस्तु (बह्मचर्याण॒ब्रत) के स्वरूपमें कोई अन्तर 
नहीं रहता और वह एक ही ठहरती है । प्रत्युत इसके, परदार” 
का अथे परकी (पराई) विवाहिता या धरेजा करी हुई स्त्री करना 
ओर एक मात्र उसीका त्याग करके शेष कन्या तथा वेश्याके 
सेवनकी छूट रखना संगत प्रतीत नहीं होता, क्योकि इससे 
दोनों नामोंके अर्थका समानाधिकरण नहीं रहता । 


ब्रह्मचर्या5सुत्रतके अतिचार 

अन्यविवाहा5डकरणाउनद्ञक्रीडा-विटत्व-विषुलतृपः | 
इत्वरिकागमन चाउस्मरस्य पंच व्यतीचाराः ॥१४७॥६ ०॥ 

अन्यविवाहाइडकरणु--दूसरोका श्रर्थात्‌ अपने तथा स्वजनोंसे 
भिन्‍न गैरोका विवाह सम्पन्न करनेमें पूरा योग देना--, अनद्ञक्रीडा-- 
निर्दिष्ट कामके श्रगोको छोडकर अन्य श्रगादिकोसे या श्रन्य श्रगादिकोमें 
कामक्रीडा करवा--, विटपनेका व्यवहार--भण्डपनेको लिये हुए काय 
वचनकी कुचेष्टा--, विपुलतृष्णा--कामकी तीत्र लालसा--ओऔर 
इत्वरिकागमन--कुलटा व्यभिचारिणी स्वस्त्रीका सेवन--, ये स्मरके 
--स्थुलकामविरति श्रथवा ब्रह्मचर्यायुत्रतके--पांच अतिचार हैं। 


व्याख्या--यहाँ “अन्यविवाह्म55करण”, अनन्लक्रीडा, ओर 
“इत्वरिकागमन? ये तीन पद खास तौरसे ध्यान देने योग्य हैं। 
अन्यविवाद्य5डकरण” पदमसे अन्य” शब्दका अभिग्राय उन 
दूसरे लोगोंसे है जो अपने कुट्ठम्बी अथवा आश्रितजन नहीं 


कारिका ६०-६१] अपरिश्रहाउणुब्॒त-लक्षण १०१ 


ओर “आकरण' शब्दका आशय सव ओरसे विवाहकायेको 
सम्पन्न करना अर्थात्‌ उसमे तन-मन-धनसे पूरा योग देना है। 
ओर इसलिये अपने कुटुम्बी तथा आश्रितजनोंका विवाह करना 
तथा दूसरोंके विवाहसें मात्र सलाह-मशवरा अथवा सम्मतिका 
देना इस ब्रतके लिये दोपरुप अथवा वाघक नहीं हैं। “अनद्व- 
क्रीडा? पदके द्वारा उन अगेसि तथा उन अंगोंसे काम-क्रीडा 
करनेका निषेध किया है जो मानवोंमें कामसेवा अथवा मैथुन- 
सेवनके लिये विहित नहीं हैं, और इससे हस्तमेथुनादिक-जैसे 
सभी अग्राकृतिक मैथुन ढोपरूप ठहरते है । 'इत्वरिकागमन! 
यढसें 'इत्वरिकाः शब्द उस स्वस्त्रीका बाचक है जो वादको कुलटा 
अथवा व्यभिचारिणी होगई हो--परस्त्रीका वाचक वह नहीं है, 
क्योंकि परस्त्री-गमनका त्याग तो मूलत्रतमें ही आ गया है तब 
अतिचारोंमें उसके पुन त्यागका विधान कुछ अथ नहीं रखता । 


अपरिपग्रहाध्युब्रत-लक्षण 
धन-धान्यादि-प्रन्थं परिमाय ततोडघिकेषु निःस्पृहता । 
परिमितपरिग्रह: स्पादिच्छापरिमाण-नामाडपि ॥१४॥६१॥ 


'वन-धान्यादि परिग्रहकी परिमित करके--बन-धान्यादिरूप 
दस प्रकारके वाह्म परिग्रहोका सख्या-सीमानिर्धारणात्मक परिमाण 


करके--जो उस परिमाणसे अधिक परिम्रहोंमें वाछ्ाकी निनृत्ति है 
उसका नाम “परिमितपरिग्रह” हैं, इच्छापरिमाण” भी उसीका 
नामान्तर है--दूसरे शब्दोंमें उसे 'स्थुल-मूर्च्छामिरति', “परिग्रहपरि- 
माणुक्नत' झौर “अपरिग्रहाश्युब्रत' भी कहते हैं । 

व्यास्या--यहाँ जिस धन-धान्यादि परिग्रहके परिसाणका 
विधान दे वह बाह्य परिय्रह है और उसके दस भेद हैं, जैसा कि 
“परिग्रहत्याग? नामकी दसवीं प्रतिसाके स्वरूपकथनमें अयुक्त हुए, 


१०२ समीचीन-घधर्मशास्त्र [आऋ०३ 


बाह्य पृ दशतु वस्तुषु' इन पर्दोंसे जाना जाता है । वे दस प्रक़ारके 
परिग्रह क्षेत्र, वास्तु, घन, धान्य, ट्विपठ, चतुष्पट, शयनासन, 
यान, कुप्य और भाणड हैं | क्षेत्रमे सब प्रकारकी भुमि, पर्वत 
ओर नदी नाले शामिल हे । वास्तुमें सब प्रकारके मन्दिर, 
मकान, दुकान और भवनादिक दाखिल हैं। धनमे सोना-चॉदी, 
- मोती, रत्न, जवाहरात और उनसे बने आभूषण तथा रुपया- 
पैसादि सब परिग्रहीत हैं। धान्यमे शालि, गेहूँ, चना, मटर, 
मूंग, उड़द आदि खेतीकी सव पेदावार अन्तभू त है । हिपदमें 
सभी दासी-दास, नौकर-चाकर, स्त्री-पुत्रादि दो पैरवाले जीवों- 
का तथा चतुष्पदसे हाथी, घोड़ा, बैज्ल, मेसा, ऊँट, गदहा, गाय, 
बकरी आदि चार पैरो वाले जन्तुओंका त्रहण है। शयनासनमे 
सोने और बैठनेके सब प्रकारके उपकरणोंका समावेश है, जैसे 
खाट, पलंग, चटाई, पीढ़ा, तख्त, सिंहासन, छुर्सी आढिक। 
यानमें डोज्नी, पालकी/ गाडी, रथ, नौका, जहाज, मोटरकार 
आर हवाईजहाज आदिका अन्तर्भाव है। कुप्यमें सब अकारके 
सूती, ऊनी, रेशमी आदि वस्त्र अन्तनिहित हें तथा माण्डसें 
लोहा, तांवा, पीतल, कांसी आदि धातु-उपधातुओंके, मिट्टी- 
पत्थर-कांचके और काष्ठादिकके वने हुए सभी श्रकारके बर्तन, 
उपकरण, औजार, हथियार तथा खिलौने सम्रहीत हैं | इन सब 
परिग्रहोंका अपनी शक्ति परिस्थिति और आवश्यकताके अनुसार 
परिमाण करके उस प्रमाणसे बाहर जो दूसरे बहुतसे बाह्म परि- 
ग्रह हैं उन्हें प्रहरा न करना ही नहीं वल्कि उनमें इच्छा तकका 
जो त्याग है वही परिमित-परिप्रह कहलाता है और इसीसे उसका 
दूसरा नाम 'इच्छापरिमाण? भी रक्खा गया है। 


०-०». 


पृ “क्षेत्र बास्तु धन घान्य, द्विपद भ चतुष्वद्म । 
दौय्यासन च यान च कुप्म-जाण्डमितिद्यम्‌ ॥?? 


कारिका ६२-६१] अपरिप्रहडणुबत्रतके अतिचार १०३ 
अपरियग्रहाश्णुत्रतकें श्रतिचार 


अतिवाहना5तिसंग्रह-विस्मय-लोभा5तिभारवहनानि । 
परिमितपरिग्रहस्य च विक्षेपाः पंच लक्ष्यन्ते ॥१६॥६२॥ 


£ परिमितपरिप्रह ( परिग्रहपरिमाण ) ब्रतके भी पॉच अति- 
चार निर्दिष्ट किये जाते हैं ओर वे हैं--- १ अतिवाहन--अ्रधिक 
लाभ उठानेकी हदृष्टिसे श्राघक चलाना, जोतना, इस्तमाल करना श्रथवा 
काम लेना--, २ अतिसंग्रह--विशिष्ट लाभकी श्राशासे श्रधिक काल 
तक धन-धान्यादिकका सग्रह रखना--, ३ अतिविस्मय--व्यापारादिक- 
में दूसरोके अधिक लाभको देखकर विषाद करना श्रर्थात्‌ जलना-कुढना-, 
४ अतिलोभम--विशिष्ट लाभ होते हुए भी और भ्रघधिक लाभकी लालसा 
रखना---, ओर ४ अतिभारवाहल--लोभके वश किसी पर श्तिसे' 
अथवा न्याय-नीतिसे श्रधिक भार लादना--, ये परियग्रहपरिमाण व्रत 
अथवा श्रपरिग्रहाश्णुब्रतके पाँच अ्रतिचार हैं । 


व्याख्या--परिग्रहपरिमाणजत्रत लेनेके समय संस्कारित दृष्टि- 
में चेतन-अचेतन पदार्थोसे लाभ उठानेके लिये उनके इस्तेमाल 
( उपयोग ) आदिका जो माध्यम होता है उससे अधिकका ग्रहण 
अथवा न्याय-नीतिका उल्लंघन करके अधिक ग्रहण ही यहाँ 'अति” 
शब्दका वाच्यार्थ है । 

अखुब्रत-पालन-फल 

पंचाणुत्रतनिधयो निरतिक्रमणाः फलन्ति सुरलोकम । 
यन्राब्वधिरष्ट्गुणाः दिव्यशरीरं च लम्यन्ते ॥७॥६३॥ 

 निरतिचाररूपसे पालन किये गये ( उक्त अहिसादि ) पाँच 
अगुन्नत निधिस्वरूप हैं और वे उस सुरत्ोकको फलते हैं-- 
प्रदान करते हैं---जहाँ पर (स्वत: स्वभावसे) अवधिज्ञान, (भ्रिमादि) 
आठगुण ओर दिव्य शरीर प्राप्त होते हैं। 


१०४ समीचीन-घधर्म शास्त्र [ आऋ०३ 


व्याख्या--यहाँ “अवधि:” पदके द्वारा जिस अवधिज्ञानका 
उल्लेख है वह भवप्रत्यय अवधिज्ञान है, जो देवलोकमें मचधारण 
अर्थात्‌ जन्म लेनेके साथ ही उत्पन्न होता है तथा उस भवकी 
स्थिति-पयन्त रहता है और जिसके हारा देश-कालादिकी अवधि- 
विशेषके भीतर रूपी पदार्थोका एकदेश साक्षात्‌ (देशम्रत्यक्ष) ज्ञान 
होता है । यह अवधिज्ञान 'सर्वावधि' तथा 'परमावधि” न होकर 
देशावधि? कहलाता है और अपने विषयसें निश्नॉन्‍्त होता है । 
अएगुणा.? पदके द्वारा जिन आठ गुणोंका उल्लेख किया गया 
है वे हैं--१ अशिमा, २ महिमा, ३ लविमा, ४ प्राप्ति, ४ प्राकाम्य 
६ इशित्व, ७ चशित्व, और ८ कामरूपित्व । आगमानुसार 
अशिमा' गुण उस शक्तिका नाम है जिसमें बडढ़ेसे बड़ा शरीर 
भी अरुरूपमें परिशित किया जा सके। भाहिमा' शुण उस 
शक्तिका नाम है जिससे छोटे से छोटा अशुरूप शरीर भी मेरुप्रमाण 
जितना अथवा उससे भी बड़ा किया जा सके । लधिमा गुण 
उस शक्तिका नाम है जिससे मेरु जैसे भारी शरीरकों भी वाझुसे 
अधिक हल्का अथवा इतना हलका किया जा सके कि वह मकडी 
जालेके तन्तुऑपर निर्वाध रूपसे गति कर सके । प्राप्ति! गुण 
उस शक्तिविशेषको कह्दते हैं जिससे दूरस्थ मेरु-परवेतादिके शिखररी 
तथा चन्द्र-सूर्योंके बिम्बोंको हाथकी ऑँगुलियोंसे छुआ जा सके। 
आकाम्य' गुण वह शक्ति है जिससे जलसें गमन प्रथ्वीपर 
गमनकी तरह ओर प्रश्वीपर गमन जलमें गसनके समान 
उन्मज्जन-निमज्जन करता हुआ हो सके । इशित्व' शुण उस 
शक्तिका भाम है जिससे सब ससारी जीवों तथा आम नगरादिकों 
को भोगने-उपयोगमें लानेकी सामथ्ये प्राप्त हो अथवा सबकी 
प्रभुता घटित हो सके । 'वशित्व' गुण उस शक्तिको कहते 
निससे प्राय. सब संसारी जीवोंका वशीकरण किया, जा सके | 
'कामरूपित्व” गुण उस शक्तिका नाम है जिससे विक्रिया-द्वारा 


कारिका ६४-६५] अहिंसादिके पालनेमें प्रसिद्ध १०४५ 


अनेक प्रकारके इच्छितरूप युगपत्‌ धारण किये जा सकें । और 
“द्व्यशरीर” पढसे उस प्रकारके शरीरका अभिम्नाय है जो सप्त 
कुधातु तथा मल-मूत्रादिसे शरुक्त ओदारिक न होकर वेक्रियक 
होता है ओर अद्वितीय शोभासे सम्पन्न रहता है । 
अहिसादिके पालनेमें प्रसिद्ध 

# मातंगो धनदेवश्च वारिषेणस्ततः परः + । 

नीली जयश्च सम्प्राप्ताः पूजाइतिशयमुत्तमम्‌ ॥॥१८॥६४॥ 
धनश्री-सत्यधोषी च - तापसा55रक्षकावपि | 
उपाख्येयास्तथाश्म श्रुनवनीतो यथाक्रमम्‌ ॥१६॥६४॥ 

“ मातग ( चाण्डाल ), धनदेव (सेठ), तदन्तर धारिषेण (राज- 
कुमार), नीली ( वरिक्‌पुत्री ) ओर जय ( राजा ), उत्तम पूजा- 
तिशयको प्राप्त हुए ।' 

“ धर्नश्री ( सेठानी ) ओर सत्यघोष ( पुरोहित ), तापस और 
आरतक्षक (कोट्टपाल) तथा श्मश्रुनवनीत (मूछोमें लगे घीसे व्यापार 
करनेका अभिलापी), ये यथाक्रम उपाख्येय हैं--उन्हें क्रमश' उपा- 
रुयान (परम्परा कथा) का विषय बनाना चाहिए 

व्याख्या--इन श्लोकोकी शब्द्रचना परसे यद्यपि यह स्पष्ट 
सालस नहीं होता कि सातगादिकने किस विषयमें उत्तम पूजाति- 
शयको प्राप्त किया ओर घनश्री आदिको किस विषयमें उपा- 
ख्यानका विषय बनाना चाहिए, फिर भी इन व्यक्तियोंकी कथाएँ 
अहिसा-हिंसादिके विपयमें सुप्रसिद्ध हैं और अनेक मन्थोंमे पाई 
जाती हैं अत उन्हें यहाँ उदाह्मत नहीं किया गया हैं। 

# इन दोनो इलोकोकी स्थिति आदिके सम्बन्धमें विशेष विचार 
तथा उहापोहको जाननेके लिये ग्रन्थकी प्रस्तावनाको देखना चाहिये | 

पर इति पाठान्तरम । 


१०६ समीचीन-घर्मशासत [अ्र० ३ 


भ्रष्ट मूलगुण 
मध्य-मांस-मधघु-त्यागें! सहाउणुब्॒त-पंचकम | 
अटो मूलगुणानाहुगु हिणां श्रमणोचमा: ॥२०॥६६॥ 
इति श्रीखामित्मन्तभद्राचार्य-विरचितें समीर्चीनधमशास्तरे 
रत्नकरण्डाउपरनास्नि उपासकाध्ययने अखुत्॒तवरणन 
नाय तृतीयमध्ययनस ॥ हे ॥ 

' श्रमणोत्तम--श्रीजिनेद्धदेव--सद्यत्याग, मांस-त्याग ओर 
मधुत्यागके साथ पांच घअखुब्नतोंको ( सद्‌ ) गृहस्थोंके आठ मूल- 
शुण बताते हैं ।--और इससे श्रन्य दिगव्रतादिक जो गुण हैं वे सब 
उत्तरगुण हैं, यह साफ फलित होता है ।' 

व्यास्था--यहाँ 'ग्रहिणां! पद यद्यपि सासान्यरूपसे विना 
किसी विशेषणके प्रयुक्त हुआ है। फिर भी प्रकरणकी इृष्टिसे 
चह उन सदूगृहस्थोंका वाचक है जो ब्रती-श्रावक दोते है--अब्नती 
गृहस्थोंसे उसका अयोजन नहीं ऐ। जैनधर्ममें जिस प्रकार महा- 
ब्रती मुनियोंके लिए मूलगुणो ओर उत्तरगुणोंका विधान किया 
गया दे उसी प्रकार अखुब्नती आवकोंके लिये भी मूलोचरणुणोका 
विधान है | मूलगुणोसे अभिप्राय उन त्रत-नियमादिकसे दे जिनका 
अनुछ्ठान सबसे पहले किया जाता दे ओर जिनके अनुष्ठानपर हम 
उत्तर गुणोंका अथवा दूसरे त्रत-नियमाठिका अनुष्ठान अवलम्बित 
होता है। दूसरे शब्दोंमे यों कहना चाहिये कि जिस श्रकार मूलके 
होते ही बृक्षके शाखा-पत्र-पुष्प-फलादिका उद्भव हो सकता है 
उसी प्रकार मूल गुणोंका आचरण होते दी उत्तर गुणोंका आचरण 
यथेष्ट बन सकता है। आरावक्कोके वे मूलगुण आठ हैँ, जिनमे 
पॉच तो वे अगुब्नत है जिनका स्वरूपादि इससे पहिले निर्दिष्ट 
दो चुका है और तीन गुण मण्य, मांस तथा मधुके त्यागरुपमें 
है। मद्य, जिसके त्यागका यहाँ विधान है, वह नशीली वस्तु 

नो मनुष्यकी बुद्धिको अ्रष्ट करके उसे उन्मत्त अथवा भारी 


कारिका ६६ | 'अष्ट मूलगुण १०७ 


असावधान वनाती ह--चाहे वह पिष्लोदक गुड़ और घातकी 
आदि पदारथोंकोी गला-सडाकर रसरूपमें तय्यार की गई हो ओर 
था भांग-धत्राठिके द्वारा खाने-पीनेके किसी भी रुपसे प्रस्तुत हो; 
- क्योंकि मद्यत्यागमें प्रस्थकारकी दृष्टि प्रमाद-परिहरण की है, 
जैसाकि इसी ग्रन्थकी अगली एक कारिकामे प्रयुक्त हुए प्रमाद- 
परिहतये मद्यं च वजनीय' इस वाक्यसे जाना जाता है । मास 
उस विक्षत पदार्थका नाम है जो द्वीन्द्रियादि श्रसजीबोंके रस- 
रक्तादिमिश्रित कलेवरसे निष्पन्न होता है ओर जिसमे निरन्तर 
त्रसजीर्वोका उत्पाद' बना रहता है--चाहे वह पदार्थ आद्रे हो 
शुष्क हो या द्रवरूपमें उपस्थित हो । उसके त्यागमें त्रसहिंसा- 
की दृष्टि सनिहित है। ओर मधु, जिसका त्याग यहाँ विहित 
है, वह पदा्थ है जिसे मधुमक्खियाँ पुष्पोंसे लाकर अपने छत्तेमें 
सचय करती हैं और जो बादसें प्राय छत्तोंकी तोड़-मरोड़ तथा 
निचोडकर मनुष्योंके खानेके लिये प्रस्तुत किया जाता है ओर 
जिसके इस भ्रस्तुतीकरणमें मधुमक्खियोंको भारी बाधा पहुँचती 
है, उनका तथा उनके अण्डे-बच्चोंका रसाढिक भी निचुड़ कर 
'उसमें शामिल हो जाता है और इस तरह जो एक घृणित पदढाथे 
वन जाता है। ्षोद्र' संज्ञा भी उसे प्राय इस प्रक्रियाकी दृष्टिसे 
दवीप्राप्त है। इसके त्यागमे भी त्रसहिंसाके परिहारकी दृष्टि 
सनिहित है ; जेसा कि अगली उक्त कारिकामे प्रयुक्त हुए 'त्रसह॒ति- 
परिहरणा4 पिशित॑ क्षौद्र च वर्जनीयं? इस वाक्यसे जाना जाता है । 
यहाँ पर एक बात खास तौरसे जान लेनेक़ी है ओर वह हे 
अष्टमूलगुणोमें पंच अरुक्नतोंका निर्देश , क्‍योंकि अम्ृतचन्द्र, 
सोमदेव और देवसेन जैसे कितने ही उत्तरवर्ती आचार्या तथा 
बम मात अत आन गज मे लि 


& देखो, पुरुषार्थसिद्घ्यूपाय, यशस्तिलक, भावसग्रह (प्रा०) और 
पचाध्याबी तथा लाटी सहिता । , अप 
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श्रतोंके स्थालपर पंथ उदुम्बरफलोंका निर्देश किया हैँ। जिनमें 
वड़, पीपल, पिलखन आउिके फल शामिल हैं। कहाँ पचागुच्नत 
ओर कहां पंच उदुम्बर फलोंका त्याग ! दोनोंमें जमीन-आस्मान- 
कासा अन्तर है। वस्तुत. विचार किया जाय तो उदस्बरफ्लोका 
त्याय सांसके त्यागममें ही आ जाता है ; क्योंकि इन फल्ोंमे चलते- 
फिरते त्रस'जीवोंका समूह साक्षात्‌ भी दिखलाई देता है, इनके 
भक्षणसे मांसभक्षणका स्पष्ट ढोप लगता है, इसीसे इनके 
भच्षणका निषेध किया जाता है | और इसलिए जो मांस-भक्षणके 
त्यागी हैं वे श्रायः कभी इनका सेवन नहीं करत | ऐसी हालत 
में--मांसत्याग नामका एक मूलगुण होते हुए भी--पच उदस्बर- 
फल्लोंके व्यागको, जिनमें परस्पर ऐसा कोई विशेष भेद भी नहीं 
है. पाच अलग अलग मूलगुण करार देना और साथ ही पचा- 
खुन्नतोंको मूलगुणोंसे निकाज्ञ देना एक बड़ी ही विलक्षण बात 
मालस होती है| इस प्रकारका परिवर्तन कोई सावारण परिवर्तन 
नहीं होता | यह परिवर्तन कुछ विशेष अर्थ रखता हैं। इसके 
द्वारा मूलगुणोंका विपय बहुत ही हलका किया गया है ओर इस 
तरद्द उन्हे अधिक व्यापक वनाकर उसके क्षेत्रकी सीमाकी वढाया 
गया है। वात असलमे यह मालूम होती है कि मूल ओर उत्तर 
गुणोंका विधान ब्तियोंके वास्ते था। अहिसादिक पचनत्रर्ताका 
जो स्चदेश ( पूर्णतया ) पालन करते हैं वे महात्रती, सुनि 
अथवा यति आदि कहलाते हैं ओर जो उनका एकदेश ( स्थूल- 
रूपसे ) पालन करते हैं उन्हे देशब्रति, श्रावक अथवा देशयति 
कहा जाता हैं हे 
जब महात्रतियोंके २८ मूलगुणीमें अर्िंसादिक पंचत्रतोंका 
वर्णन किया गया है तब देशशत्रतियोंके मूलगुणोमें पंचारुब्रतोंका 
विधान होना स्वाभाविक ही है और इसलिये स्वामी समन्तभद्गने 
यच अगुब्नतोंको लिए हुएं श्रावकोंके अष्टमूलशुणोंका जो प्रति- 
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' प्रादन किया है वह युक्तियुक्त ही प्रतीत होता हे । परन्तु बादसें 
ऐसा जान पढ़ता है कि जैन गृहस्थोंकी परस्परके इस ज्यवहारमे 
कि आप श्रावक हैं' और “आप श्रावक नहीं हैं' कुछ भारी अस- 
मजसता प्रतीत हुई है। ओर इस असमजसताको दूर करनेके 
लिए अथवा देशकालकी परिस्थितियोंके अनुसार सभी जैनियोंको 
एक ही श्रावकीय भण्डेके तले लाने आदिके लिए जैन आचार्योकोी 
इस बातकी जरूरत पडी है कि मूलगुणोंमे कुछ फेर-फार किया 
जाय ओर ऐसे मूलगुण स्थिर किये जॉय जो ब्रतियों और 
अब्तियों दोनोंके लिए साधारण हों | वे मूलगुण मद्य, मांस और 
मधुके त्याग रूप तीन हो सकते थे, परन्तु चूकि पहलेसे मूलगुणों- 
की सख्या आठ रूढ थी, इसलिये उस सख्याको उज्यों-का-त्यों 
कायम रखनेके लिये उक्त तीन मूलगुणोंमे पचोदुम्बर फलोंके 
व्यागकी योजना की गई है ओर इस तरह इन सबेसाधारण 
मूलगुणोकी सृष्टि हुई जान पड़ती है । ये मूलगुण त्रतियों और 
अम्नतियों दोनोंके लिये साधारण हैं, इसका स्पष्टीकरण कवि- 
राजमन्लके पंचाध्यायी तथा ल्ञाटीसहिता ग्रन्थोंके निम्न पद्मसे 
भत्ते प्रकार हो जाता हैः-- 
तत्र मूलगुणाश्वा्रो शहिणा ज़तधारिणाग | 
कचिदत्रतिना यस्मात्‌ सर्वत्ताघारणा इसे ॥ 
परन्तु यह बात ध्यानसे रखनी चाहिये कि समन्तभद्र-ह्वारा 
प्रतिपादित मूलगुर्णोका व्यवहार अन्नतियोंके लिये नहीं ही सकता, 
वे ब्रतियोंको ही लक्ष्य करके लिखे गये हैं, यही ढोनोंमें परस्पर 
भेद है। अस्तु, इस प्रकार सर्वसाधारण मूलगुणोकी सृष्टि हो 
जाने पर, यद्यापि, इन गुर्णोके धारक अब्नती भी आवकों तथा 
देशब्रतियोंमें परिगशित होते है--सोमठेवने, यशस्तिलकमें, उन्हें 
साफ तौरसे 'देशयति' लिखा है--तो भी वास्तवमें उन्हें 'नामके 
ही? श्रावक अथवा देशयति सममना चाहिये, जैसाकि पचाध्यायी- 
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के निम्न पद्मयसे प्रकट है, जो लाटीसहितामें भी पाया जाता है 
ओर जिसमे यह भी बतलाया गया है कि जो ग्रहस्थ इन आठोंका 
त्यागी नहीं वह नामका भी श्रावक नहीं:--- 
मदयमासमंघुत्यायी त्यक्तोदुम्बरप॑चकः | 
नामतः श्रावक्रः ख्यातो नान्यथापि तथा यही ॥ 
असल श्रावक तो वे ही हैं जो पच अगुद्नतोंका पालन करते 
हैं। और इस सब कथनकी पुष्टि शिवकोटि आचार्यकी 'र्न- 
माला? के निम्न थाक्‍्यसे भी होती है, जिसमें पच-अखुब्रतोंके 
पालन-सहित मद्य, मास ओर मधुके त्यागकों अष्टमृलगुण' 
लिखा हैँ ओर साथ ही यह बतलाया है कि पच-उदुम्बरवाले जो 
अष्टमूलगुण हैं वे अर्भकों--बालकों, मूर्खों, छोटों अथवा कम- 
जोरोंके लिए है। और इससे उनका साफ तथा खास सम्बन्ध 
अत्रतियोंसे जान पड़ता है-- 
मद्य-मास-मघु-त्याय-संयुक्ताउखुत्तानि नुः | 
अए्टी मूलगुणाः परचोंदुम्बराश्चाभकेणाप ॥१६॥ 
इन समन्तमद्र-प्रतिपादित मूलगुणोंमें श्रीजिनसेन और 
अमितगति'जैसे आचार्योने भी, अपने-अपने ग्रतिपार्थोके अनु- 
रोधवश, थोड़ा-बहुत भेद उत्पन्न किया है, जिसका विशेष वर्णन 
आर विवेचन जिनाचार्योाका शासन भेद! नामक अन्थसे जाना 
जा सकता है । 
इस प्रकार श्रीस्वामिसमन्तभद्राचार्य-विरचित समीचीन-धर्मशास्त्र 
श्रपरनाम रत्नकरण्ड-उपासकाध्ययनमें श्रखुन्नतोका 


वर्णन करनेवाला तीसरा अ्रध्ययन समाप्त हुआ ।॥।३॥ 


->न>औछ+-- 


' चतुर्थ अध्ययन 
शुणक्षतोके नाम और इस सज्ञाकी सार्थकता 


दिखतमनथदण्डबतं च भोगोपभोगपरिमाणम ।| 
अनुष हणाद्गुणानामाख्यान्ति गुणततान्यायां: ॥१॥६७॥ 

€ आयेजन--तीर्थंकर-गणधरादिक उत्तमपुरुप--ठिग्त्रत, अन- 
थरदण्डब्रत ओर भोगोपभोगपरिसाण (त्रत) को 'गुणम्रत' कहते 
हैँ, क्योंकि ये गु्णोका अनुब॒हण करते हैं--पूर्वोक्त श्राठ मूलग्॒णोकी 
वृद्धि करते हुए उनमें उत्कर्षता लाते हैं । * 

व्याख्या--यहां गुणुत्रतानि' पदमे प्रयुक्त हुआ गुण शब्द 
गुर्णोका (शक्तिके अंशोंका) और गौणुका वाचक नहीं है, बल्कि 
गुणकार अथवा बुद्धिका वाचक है, इसी वातकों छेतुरूपमें प्रयुक्त 
हुए अनुव हनात्‌! पदके द्वारा सूचित किया गया है । 

दिग्व्त-लक्षण । 

दिग्वलयं परिगणितं कृत्वाउतो5हं बहिने यास्यामि । 
इति संकल्पो दिगतमासृत्यणुपाप-विनिव॒त्ये ॥२॥६८॥ 

£ दिग्वलयको--दशो दिल्लाओको--मरयौदित करके जो सूक्ष्म 
पापकी निवृत्तिके अथ मरण-परयन्तके लिये यह सकल्प करना है 
कि 'में दिशाओंकी इस सर्यादासे बाहर नहीं जार्ऊँगा' उसको 
विशाओंसे विरतिरूप 'दिग्त्रतः कहते हैं |? 

व्याख्या--जिस डिग्वलयको सर्यादित करनेकी बात यहाँ 
कही गई हे वह पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर ऐसे वार दिशाओं 
तथा अग्नि, नेऋत, वायव्य, ईशान ऐसे चार विदिशाओं ओर _ 
ऊध्वे ढिशा एवं अधोदिशाकोी मिलाकर दश डिशाओंके रूपसें , 


है 
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है, जिनकी मर्यादाओंका कुछ सूचन अगली कारिकामे किया 
गया है। यहाँ पर इतना और जान लेना चाहिये कि यह मर्यादी- 
करण फिसी अल्पकालकी मर्यादाके लिये नहीं होता, बल्कि 
यावज्जीवन अथवा मरणपयेन्‍्तके लिये होता है, इसीसे कारिकामे 
“आमृति? पदका प्रयोग किया गया है। और इसका उद्देश्य है 
अवधिके बाहर स्थित क्षेत्रके सम्बन्धमे अणुपापकी विनिवृत्ति 
अर्थात्‌ स्थुलपापकी ही नहीं बल्कि सूक्ष्म-पापकी भी निवृत्ति। 
आर यह तभी हो सकती है जब उस मर्यादा-बाह्य क्षेत्रमें मनसे 
वचनसे तथा कायसे गसन नहीं किया जायगा । और इसलिये 
संकल्प अथवा प्रतिज्ञामे स्थित वहिन यास्यामि? वाक्य शरीरकी 
दृष्टिसे ही बाहर न जानेका नहीं वल्कि वचन ओर मनके द्वारा 
भी वाहर न जानेका सूचक है, तभी सृक्ष्म-पापकी विनिद्वृत्ति 


बन सकती है । 
विग्व्त्तकी मर्यादाएँ 


मकरशकर-सरिदटवी-गिरि-जनपद-योजनानि मर्यादा! । 
प्राहुर्दिशां दशानां अतिसंहारे असिद्धानि ॥३॥६६॥ 

£ इशो दिशाओंके ग्रतिसंहारसे---उनके मर्यादीकरणरूप दिग्त- 
के अ्हरणा करनेमें--असिद्ध समुद्र, नदी, अठटवी ( वन ), पर्वत, 
देश-नगर और योजनोंकी गणना, ये सर्यादाये कही जाती हैं 

व्याख्या--दिग्श्रवका संकल्प करते-करावे समय उसमें इन 
अथवा इन-जैसी दूसरी लोकप्रसिद्र मर्यादाओंमेंसे किसी न 
किसीका स्पष्ट उल्लेख रहना चाहिये । 

दिग्त्नतोसे श्रणुत्नतोको महाब्रतत्व 

अवधेषहिरणुपाप|-अतिविरतेदिखतानि धारयताम | 
पंचमहात्रतपरिशतिमसुब्बतानि अपचन्ते |[9॥७०॥ 


* अखुपाप' इति पाठान्तरस्‌ । 


हर 
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* दिशाओंके ब्रतोंको धारण करनेवालोंके अखुब्नत, मर्यादाके 
कहर सूक्ष्म-पार्पोकी निवृत्ति हो जानेके कारण, पच महात्नतोंकी 
परिणतिको--उतने अश्ञोमें महाव्नतों-जैसी श्रवस्थाको--प्राप्त होते हैं | 

व्याख्या--जब दिग्ज्रतोंका धारण-पालन करने पर अर॒क्नत 
महाज्तोंकी परिणतिको प्राप्त होते हैं तब 'दिग्वत गुणन्रत हैं? यह 
बात सहजमें ही स्पष्ट हो जाती है ओर इसका एक मात्र आधार 
मर्यादित क्षेत्रके बाहर सृक्ष्म पापसे भी विरक्तिका होना है । 

महान्नतत्वके योग्य परिणाम 
प्रत्याख्यान-तनुत्वान्मन्दतराश्चरणमोह-परिणामा! | 
सत्वेन दुरवधारा महात्रताय प्रकल्प्यन्ते ॥५॥७१॥ 

/ प्रत्याख्यानके करश होनेसे--प्रत्यास्यानावरण रूप द्रव्य-क्रोध- 
सात-माया-लोभ नामक कर्मोंका मनन्‍्द उदय होनेके कारण--चा रित्रसोह- 
के परिणाम--क्रोष-मान-माया-लोभके भाव--बहुत मन्द होजाते 
हैं, ( यहां तक कि ) अपने अस्तित्वसे दुरबधार हो जाते हैं-- 
सहजमें लक्षित नही किये जा सकते--वे परिणास महात्रतके लिये 
प्रकल्पित किये जाते हैं---उन्हे एक प्रकार महाब्रत कहा जाता है। ? 

व्यास्या--यहाँ प्रत्याख्यान' शब्द नामका एकदेश दोनेसे 
प्रत्याख्यानावरण” नामका उसी तरह वाचक है जिस तरह कि 
राम? शब्द 'रामचन्द्र! नामके व्यक्तिविशेषका वाचक होता है। 
हिंसादिकसे विरक्तिरप सयमका नाम प्रत्याख्यान है| इस प्रत्या- 
ख्यानको जो आवृत्त करते हैं--नहीं होने देते--वे .द्रव्य क्रोध- 
मान-माया ओर ल्ोभके रूपमें चार कर्म-प्रकृतियां हैं, जिन्हें 
ध्रत्यास्यानावरण' कहा जाता हे। इन चारों कमंप्रक्रतियोंका 
उदय जब अतिमन्द होता है तो चारित्रमोहके परिणाम भी अतीव 
सन्‍्द हो जाते हैं अर्थात्‌ क्रोध-मान-माया-लोभके भाव इतने 
अधिक क्षीण हो जाते हैं कि उनका अस्तित्व सहजमे ही मालूस 
नहीं पढ़ता । चारित्रमोहके ये ही मन्द्तर परिणाम महात्रतत्वको 


११४ समीचीन-घसेशास्त्र [ श्र० ४' 


प्राप्त होते हैं। यहाँ चारित्रमोहके परिणामोंका 'सत्वेन हुरधारा: 
विशेषण बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस बातको सूचित ' 
करता है कि जहाँ क्रोधाव्िकिपायं साफ तौरसे परिलक्तित या 
भभकती हुई नजर आती हों वहाँ महात्रतोंकी कल्पनातक भी 
नहीं की जा सकती--भले ही वे ज्यक्ति बाह्यमें मुनिपद्के धारक 
र्क्योंनदहो€ँं। 
महाब्रत-लक्षण 

पंचानां पापानां हिंसादीनां मनोवचःकाये! | 
कृत-कारिताः्लुमोदस्त्यागस्तु महाबतं महताम ॥६॥७२॥ 

६ हिंसादिक पांच पार्पोका--परापोपाजनके कारणोका--मनसे, 
वचनसे, कायसे, कृत-द्वारा, कारित-द्वारा ओर अनुमोदन-द्वारा 
जो त्याग है--प्रर्थात्‌ नव 4कारसे हिंसादिक पापोके न करनेका जो 
हृढ सकल्प है--उसका नाम 'महात्रत” है ओर वह महात्माओंके-- 
प्राय, प्रमत्तसयतादि-ग्रुण स्थानवरत्ति-विशिष्ट-भात्माश्रोके--होता है। ? 

व्याख्या--यहाँ पार्पेके साथमें 'स्थूलः-जेसा कोई विशेषण 
नहीं लगाया गया, और इसलिये यहाँ स्थूल तथा सूक्ष्म दोनों 
प्रकारके सभी पापोंका पूर्ण॑रूपसे त्याग विवक्षित है। हिंसादि 
पॉर्चों पापोंका मन-चचन-कायसे कृत कारित और अनुमोदनाके 
रूपमें जो यह त्याग है वही महात्रत है--पंच महात्रतोंका समूह 
है--ओर उसको धारण-पालन करनेवाले महान्‌ आत्मा होते 
हैं। अपरिय्रह-महात्रतमे बाह्य ओर अभ्यन्तर दोनो प्रकारके 
परिय्रहोंका त्याग होता है। अभ्यन्तर परिय्रह चौद॒ह प्रकारके हैं, 
जिनमें राग-हेप-मोह-काम-क्रोध-सान-साया-लोभ तथा भयादिक 
शामिल हैं । इन सब अन्तरंग-परिमहोंका पूरणत. त्याग १रवें 
गुणस्थानसें जाकर होता है, जहाँ कि मोहनीय-कर्मे अत्यन्त 
क्ञीण होकर आत्मासे अलग हो जाता है--उसका अस्तित्व ही 
वहाँ शेष नहीं रहता, क्‍योंकि ये सब परिग्रह मोहनीय-कर्मके ही 


कारिका ७३-७४] दिग्न॒तके अतिचार श्श्श्‌ 


परिकर परिवार अथवा अग हैं | ऐसी स्थितिमे महात्रर्तोकी 
पूर्णता भी १२वें गुशस्थानमें जाकर ही होती है | उससे पूर्वके 
छठे आदि गुणस्थानवर्तियोंको जो मद्यत्रती कहा जाता हे वह 
पूवे-कारिकानुवशित इस दृष्टिको लक्ष्यमें लेकर ही जान पड़ता है 
कि वहाँ चारित्रमोहके परिणाम 'सत्वेन दुरवधारः होते हैं । 
दिग्वतके श्रतिचार 
ऊष्वो5धस्तातिये ग्व्यतिपात-क्त्रवुद्धिरवधीनाम्‌ । 


विस्मरणं दिग्विरतेरत्याशाः पंच मन्यन्ते ॥७॥७१॥ 
“(अज्ञान या प्रमादसे) ऊपरकी दि्शा-मर्यादाका उल्त्नघन, 
नीचेकी दिशामर्यादाका उल्लघन,दिशाओं-विदिशाओंकी सर्यादा- 
का उल्लंघन, क्षेत्रवृद्धि---क्षेत्रकी मर्यादाकों बढ/ लेना--तथा की 
हुई मर्यादाओंको भूल जांना; ये द्खितके पॉच अतिचार 
माने जाते हैं ।! 
व्याख्या--यहाँ दिशाओंकी मर्यादाका उल्लंघन ओर क्षेत्र- 
बद्धिकी जो बात कही गई है वह जान-बुककर की जानेवाली' 
नहीं वल्कि अज्ञान तथा प्रमादसे होनेवाली है, क्योंकि जानवूम- 
कर किये जानेसे तो त्रत भग होता द--अतिचारकी तब बात ही 
नहीं रहती । ॥॒ 
अनथदण्डब्रत-लक्षरा 
अस्यंतरं दिगवधेरपा्थकेम्यः सपापयोगेभ्य । 
विर्मणमनर्थदण्डब्रतं विदुन्नेतधरा5्ग्रएयः ॥८॥७४॥ 
“दिशाओंकी सर्यादाके भीतर निष्प्रयोजन पापयोगोंसि-- 
पापमय मन, वचन, कायकी प्रवृत्तियौँसि--जों विरक्त होना है उसे 
ब्रतघारियोंमें अग्रणी-त्तीथकरादिक देव-“अनर्थद॒ण्डत्नत' कहते हैं। 
व्याख्या--यहाँ पापयोगका--अपार्थक ( निष्प्रयोजन ) विशे- 
पण ख़ास तौरसे ध्यान देनेके योग्य है और इस बातको सूचित 


पाती व भा 


करता दे कि मन-वचन-कायकी जो पापसप्रशृत्ति स्थूलत्यागके श्रनु- 
रूप अपने किसी प्रयोजनकी सिद्धिके लिये की जाती है उसका 
यहाँ प्रहण नहीं है, यहाँ उस पापम्रवृत्तिका ही ग्रहण है जो 
निरथंक होती है, जिसे लोकमे “गुनाह बेलज्ज़त” मी कहते हैं. 
ओर जिससे अपना कोई प्रयोजन नहीं सघता, केवल पाप ही 
पाप पल्ले पड़ता दूँ । पापयोगका यह 'अपार्थक” विशेषण अनर्य- 
दण्डके उन सभी भेदोंके साथ सम्बद्ध है जिनका उल्लेख अगली 
कारिकाओं में किया गया है | 
अनथदण्डक मंद 
पापोपदेश-हिंसादाना5पध्यान-दुःश्रुती! पेंच | 
प्राहु। प्रमादवर्यामनर्थद्र्डानदण्डधराः ॥६॥७१॥ 


* पापोपदेश, हिंसादान, अपध्यान, दुःश्रुति (और) प्रमादचर्या, 
इनको अदण्डघर--मन-वचन-कायके श्रशुभ व्यापारको न धरनेवाले 
गरणधरादिक्रदेव--पाच अनथथदण्ड बतलाते हें--इनसे विरक्त होनेके 
कारण श्रनर्थदण्ड ब्रतके पाच भेद कहे जाते हैं । 

व्याख्या--यहाँ इस कारिकामे अनथेदण्डोंके सिफ पांच नाम 
डिये हैं, इनसे विरक्त होनेका नाम पूवे-कारिकाके अनुसार त्रत 
है और इसलिए विषय-सेदसे अनर्थदण्डत्नतके भी पॉच भेद हो 
जाते हैं। इन अनर्थदण्डोंके स्वरूपका क्रमशः वन अन्थकार- 
महोदय स्वय अन्थमे आगे कर रहे हैं । 

पापोपदेश-लक्षरा 
तियक्‌क्लेश-पशिज्या-हिसा55रम्म-प्रलंभनादी नाम्‌ । 
ल्‍ (१ 
कथा-प्रसंग-प्रसव:% स्मतेच्य; पापठपदेश; ॥१ ०॥७५॥ 
. “तियंश्ोंके वाणिज्यकी तथा क्लेशात्मक-बाशिब्यकी या 


# प्रसव कथाप्रसग'? इति पाठान्तरम्‌ । 





कारिका ७६] पापोपदेश-लक्षण ११७ 


तियंग्रोकेक्लेशकी तथा क्रय-विक्रयाविरूप वाणिज्यकी अथवा 
तियेद्वोंके लिये जो क्लेशरूप हो ऐसे वारिज्यकी, हिसाकी-- 
प्राशियोके वधकी--, आरस्मकी---कृष्यादिख्प सावद्यकर्मोंकी--प्रल- 
स्भनकी--प्रवचना-ठगीकी--,ओऔर “आदि” शब्दसे सनुष्यक्लेशादि- 
विषयोंकी कथाओंके ( व्यर्थ ) प्रसग छेडनेकी 'पापोपदेश?”--पापा- 
त्मक उपदेश--नामका अनर्थदण्ड जानना चाहिये ।' 


. व्याज़्या--यहाँ जिस प्रकारकी कथाओंके प्रसग छेड़नेकी 
बात कही गई हैँ वह यदि सत्य घटनाओंके प्रतिपादनादिरूप 
ऐतिहासिक रृष्टिको लिए हुए हा, जैसा कि चरित-पुराणादिरूप 
प्रथमानुयोगके कथानकोंमे कहीं-कहीं पाई जाती है, तो उसे व्यथ- 
अपाथक या निरथक नहीं कह सकते, ओर इसलिये वह इस अन- 
थदण्डब्रतकी सीमाके बाहर है। यहाँ जिस पापोपदेशके लक्षण- 
का निर्देश किया गया है उसके दो एक नमूने इस प्रकार हैं-- 


१. “अमुक देशमें दासी-दास बहुत सुलभ है उन्हें अमुक 
देशमें ले जाकर बेचनेसे भारी अथै-लाभ होता है,” इस प्रकारके 
आशयको लिये हुए जो कथा-प्रसंग है वह 'क्लेश-वरणिज्या? 
पापोपदेश है । 


२. “ अमुक देशसे गाय-सेंस-बेलादिको लेकर दूसरे देशमें 
लनका व्यापार करनेसे बहुत घनकी भ्राप्ति होती है?! इस आशयके 

अभिज्यजक कथाप्रसगको “ तियेक्‌ बरिज्यात्मक-पापोपदेश 
सममना चाहिये । 


३. शिकारियों तथा चिड़ीसारों आदिके सामने ऐसी कथा 
करना जिससे उन्हें यह मालूम हो कि “अमुक देश या जगलमें 
सग-शुकरादिक तथा नाना प्रकारके पक्षी बहुत हैं,” यह 'हिंसा- 

' कथा? के रूपसें पापोपदेश नामक अनथेदण्ड है। 


११८ समीचीन-धम शास्त्र 5 समीचीन-धमंशात्र  [आ०४ 
हब 


हिसादान-लक्षरण 
परशु-क्पाण खनित्र-ज्वलनायुध शु ज्लि-शुह्नलादी नाम्‌ । 
' बधहेतूनां दान हिंसादान॑ ब्रुवंति चुधा। ॥ ११ ॥७७ ॥ 
 फरसा, तलवार, गेंती, छुदाली, अग्नि, आयुध ( पुरी- 
कठारी-लाठी-तीर श्रादि हथियार ) विप, सांकल इत्यादिक वधके 
कारणोंका--हिंसाके उपकरणोका--जो (निरथ्थक ) दान है उसे 
ज्ञानीजत--गणघरादिक मुनि--हिसादान”ः नासका अनर्थदृण्ड 
कहते है । 
व्याख्या--यहाँ हिंसाके जिन उपकरणोंका उल्लेख है उनका 
दान यद्वि निरर्थक नहीं है--एक ग्रहस्थ अपनी आरम्भजा तथा 
विरोधजा हिंसाक्री सिद्धिके लिये उन्हे किसीको देता है--तो वह 
'इस ब्रतकी कोटिसे निकल जाता हैं--क्योंकि अनर्थव्ण्डके लक्षण 
में पापयोगका जो अपार्थक ( निर्थक ) विशेषण दिया गया है 
उसकी यहां भी अजुबृत्ति है, वह दान” पदके पूर्वमें अध्याह्त 
( गुप्त ) रूपसे स्थित है । इसी तरह यदि कोई गृहस्थ हिंसाके ये 
उपकरण अपने किसी पड़ोसी या इष्ट-मित्रादिकको इसलिये मांगे 
देता है कि उसने भी अपनी आवश्यक्ताके समय उनसे वैसे उप- 
करणोंको माँग कर लिया है और आगे भी उसके लेनेकी सम्भा- 
'बना है तो ऐसी हालतमें उसका वह देना निरर्थक या निष्प्रयोजन 
नहीं कहा जा सकता और इसलिये वह भी इस ब्तका त्रती होते 
हुए ब्रतकी कोटिसे निकल जाता है--उसमें भी यह ब्रत बाघा 
नहीं डालता। जहाँ इन हिंसोपकरणोंके देनेमें कोई प्रयोजन- 
विशेष नहीं है वहीं यह ञ्रत बाधा डालता है । 
अपध्यान-लक्षण 

बघ-बन्ध-च्छेदादेहपाद्रागाच्॒ परकलत्रादे! । 
आध्यानमपच्यानं शासतिं जिनशासने बिशदाः ॥१२॥७८॥ 


कारिका ७८-७६ ] अपध्यान-लक्षण ११६ 


€ टपभावसे किसीको मारने-पीटने, बांधने या उसके अंग- 
च्छेदनादिका--तथा किसीकी हार (पराजय) का--ओर रागभावसे 
परस्त्री आदिका--दृसरोकी पत्नी-पुत्र-घन-घान्यादिका---तथा किसीकी 
जीत ( जय ) का--जो निरन्तर चिन्तन है--कैसे उनका सम्पादन- 
'विनाश-वियोग, भ्रपहरण अथवा सम्प्रापण हो, ऐसा जो व्यर्थंका मानसिक 
“व्यापार है--उसे जिन-शासनमे निष्णात कुशलबुद्धि आचाये 
अथवा गणधरादिकदेव “ अपध्यान ? नामका अनर्थदण्डब्रत 
बतलाते हैं ।? 
व्यास्या--यहाँ द्वेषात! और “रायाद” ये दोनों पद खास 
तोरसे ध्यान देने योग्य हैं,जो कि अपने अपने विषयकी दृष्टिको 
स्पष्ट करनेके लिये प्रयुक्त हुए हैं । 'ह्वेपात! पदका सम्बन्ध वध- 
बन्ध-छेटादिकसे है, जिसमे किसीकी हार ( पराजय ) भी शामिल 
है, ओर 'रागात्‌' पढका सम्बन्ध परस्त्री आदिकसे है, जिसमें 
किसीकी जीत ( जय ) भी शामिल है । वध-बन्ध-च्छेदादिका 
चिन्तन यदि द्वेपमावसे न होकर सुधार तथा उपकारादिकी दृष्टि- 
से हो और परस्त्री आदिका चिन्तन कामादि-विषयक अशुभ 
रागसे सम्बन्ध न रखकर यदि किसी दूसरी ही सद्दृष्टिको लिये 
हुए हो तो वह चिन्तन अपध्यानकी कोटिसे निकल जाता है । 
अपध्यानके लिये हेपभाव तथा अशुभरागमेंसे किसीका भी होना 
आवश्यक हे | 
दु श्रुति-लक्षण 


आरम्भ-संग-साहस-मिथ्यात्त्र-छेष-राग-मद-मदनेः । 
रु ह ढ श्रतिभवति 
चंतःकलुषयतां श्रुतिरचधीनां दुःश्र ॥१३॥ ७६ ॥ 


:... व्यथंके) आरम्भ (ष्यादिसावद्यकर्म) परिम्रह (घन-धान्वादि- 
की इच्छा), साहस:(शक्ति तथा नीतिका विचार न करके एक दम किये 
जानेवाले भारी असत्कमं), मिथ्यात्व ( एकान्तादिरूप भतत्त्वश्रद्धान ) 


7 3०050 मम 


डेप, राग, मद ओर मदन ( रति-काम ) के प्रतिपादनादि-द्वाय 
चित्तकोी कलुपित-सलिन करनेवाले--क्रोध-मान-माया-लोभादिये 
प्रभिभूत श्रयवा श्राक्रान्त बनानेवाले--शास्त्रोंका सुनना “दुषश्रुति' 
सामका अनर्थदण्ड है | ? 


व्याख्या--जो शास्त्र व्यथंके आरम्भ-परिमहाठिके प्रोत्तेजन- 
द्वारा चित्तको कलुपित करनेवाले हैँ उनका सुनना-पढ़ना निरथेक 
है; क्योंकि चित्तका कलुषित होना प्रकट रूपमे कोई हिंसादि कार्य 
न करते हुए भी स्वयं पाप-बन्धका कारण है। इसीसे ऐसे शास्त्रों- 
के सुननेको, जिसमें पढ़ना भी शामिल है, अनथंदण्डमें पारि- 
गणित किया गया है । ओर इसलिये अनर्थद्ण्डब्रतके ब्रतीको 
ऐसे शास्त्रोंके न्यर्थ श्रवणादिकसे दूर रहना चाहिये। हों, गुण- 
दोपका परीक्षक कोई समर्थ पुरुष ऐसे अ्न्थोंको उनका यथार्थ 
परिचय तथा हृदय मालूम करने ओर दूसरोंको उनके विषयकी 
समुचित चेतावनी देनेके लिये यदि सुनता या पढ़ता दै तो वह 
इस ब्रतका बत्ती होनेपर भी दोषका भागी नहीं दोता । वह 
अपने चित्तको कलुपित न होने देनेकी भी क्षमता रखता है । 


प्रमादचर्या-लक्षण 
क्षिति-सलिल-दहन-पवनारम्भं॑ विफल वनस्पतिच्छेदं । 
सरणं सारणमपि च प्रमादचर्या प्रभापन्ते |१9॥८०॥ 


पृथ्वी, जल, अग्नि तथा पवनके (व्यथ) आरम्भको--बिता 
ही प्रयोजय पुथ्वीके खोदने-कुरेदनेकी, जलके उछालने-छिडकते त्तभा पीटने- 
पटकनेको, भग्निके जलाने-बुकानेको, पवनके पख्ते झ्ादिसे उत्पन्न करने 
ताड़ने-रोकनेको--व्यर्थ के वनस्पतिच्छेदकी, और व्यर्थके पर्यटन- 
पर्योटनको--बिना प्रयोजन स्वय घूमने-फिरनें तथा दूसरोंके घुमाने* 
फिरानेको--प्रमादचर्या' नामका अनथ्थदण्ड कद्दते हैं।? 


कारिका ८०-८१] अनर्थदण्डब्रतके अतिचार १२१ 


व्याख्या--यहाँ प्रकटरूपमें आरम्भादिका जो 'विफल' विशे- 
पण दिया गया है वह उसी “निरर्थक' अर्थका ओतक है जिसके 
लिये अनर्थदण्डके लक्षण-प्रतिपादक पद्य ( ७४ ) में “अपार्थक! 
शब्दका प्रयोग किया गया दे और जो पिछले कुछ पद्मोमें 
अध्याहत रूपसे चला आता है । इस पयमें वह “अन्तदीपक' के 
रुपमें स्थित है और पिछले विवक्षित पद्मोपर भी अपना अकाश 
डाल रहा है। साथ ही प्रस्तुत पद्ममें इस बातको स्पष्ट कर रहा है 
कि उक्त आरस्म, वनस्पतिच्छेद तथा सरण-सारण ( पर्येटन- 
पर्याटन ) जैसे कार्य यदि सार्थक है--जैसा कि गरहस्थाश्रमकी 
आवश्यकताओंको पूरा करनेके लिये प्राय" किये जाते हें--तो थे 
इस ब्रतके त्रतीके लिये दोषरूप नहीं हैं । 


श्रनर्थदण्डक्षतके श्रतिचार 
कंदप कौत्कुच्यं मौखरयमतिश्रसाधनं पंच । 
असमीच्य चाउघिकरणं व्यतीतयोडनथंदंडकद्िरते॥ १ ५८१ 


६ कन्दपे--काम-विषयक रागकी प्रबलतासे प्रहस-मिश्रित ( हँसी 
बटेको लिये हुए ) भण्ड ( भ्रशिष्ट ) वचन बोलना--, कौल्कुच्य-- 
हँसी-ठट्टू और भण्ड वचनको साथमें लिये हुए कायकी कु्चेष्टा करना, 
मौखये--ढीठपनेकी प्रधानताको लिये हुए बहुत वोलना-बकवाद 
करता--, अतिग्रसाधन--भोगोपभोगकी सामग्रीका श्रावश्यकतासे 
अधिक जुटा लेता--ओऔर असमसीक्ष्याइधिकरण--अ्रयोजनका विचार 
न करके कार्यको अधिकरूपमें कर डालना--८ ये पॉच अनथैद्ण्डत्नत- 
के अतिचार हैं।” 


व्यास्या--यहाँ अतिप्रसाधन' नामका जो अतिचार है वह 
शत्त्वार्थसूत्रम वर्शित “उपभोग-परिभोगानर्थक्य” नामक अतिचार- 
के समकक्त है और उसका संक्षिप्त पर्याय-नाम दै | 


श्श्र समीचीन-धर्मशास्र [ अ्र० ४ 


बन 


हु भोगोपभोगपरिमाणन्नत-लक्षण 
' अक्षा्थीनां परिसंख्यानं भोगोपभोगपरिसमाणम्‌ । 


अर्थवतामप्यवधी राग-रतीनां तनूकृतये ॥१६॥८२॥ 


€ रागोद्रेकसे होनेवाली विषयोंसे आसक्तियोंको ऋृश करने- 
घटानेके लिये प्रयोजनीय होते हुए भी इन्द्रिय-विषयोंकी जो 
अवधिके अन्त्गत--परिग्रहपरिमाणत्नत और दिग्व्नतमें ग्रहरा की हुई 
भ्रवधियोके भीतर--परिग णना करना है--काल मर्यादाको लिये हुए 
सेव्याओसेव्यरूपसे उनकी सस्याका निर्धारित करना हैं-- उसे भोगो- 
पश्नोग-परिसाण” नासका गुण्रत कहते है । 
व्याख्या--यहाँ 'क्षक्षार्थाना? पदके द्वारा परिमहीत इद्रिय- 
विषयोंका अभिप्राय स्प्शन, रसना, घाण, चच्चु और श्रोत्र इन 
पॉचों इन्द्रियोंके विषयभूत सभी पदार्थोसे है, जो असंख्य तथा 
अनन्त है। वे सब दो भागोंमे बेंटे हुए है--एक 'भोगरूप! 
, और दूसरा “उपभोगरूप', जिन दोनोंका स्वरूप अगली कारिका- 
' में बतलाया गया है। इन ढोनों प्रकारके पदार्थामेसे जिस जिस 
प्रकारके जितने जितने पदार्थोकी इस ब्रतका त्रती अपने भोगो- 
पभोगके लिये रखता है वे सेव्य रूपमे परिगणित होते हैँ, शेष 
सब पदार्थ उसके लिये असेग्य होजाते हैं; और इस तरह इस 
ब्रतका त्रती अपने अहिंसादि मूलगुणोंमें बहुत बढ़ी बृद्धि करनेमें 
'समर्थ हो जाता है | उसकी यह परिगणना रागभावोंको घटाने 
तथा इन्द्रियविषयोंमें आसक्तिको कम करनेक्रे उद्देश्यसे की जाती 
-है.। यह उद्देश्य खास तौरसे ध्यानमें रखने योग्य है । जो लोग 
इस उद्देश्यकी लक्ष्यमें न रखकर लोकदि्खावा, गतानुगतिकता, 
पूजा-प्रतिष्ठा, ख्याति, लास आदि किसी दूसरी ही दृष्टिसे सेव्य- 
_रूपसे पदार्थोकी परिगणना करते हैं वे इस ब्रंतकी कोटियें 
नहीं आते । | 


कारिका ८पर-८३ |. भोगोपभोग-लक्षण १२३ 


यहाँ पर इतना ओर भी जान लेना चाहिये कि इन्द्रियोंके 
विषयभूत पदार्थोकी यह परिगणना उन पदार्थोसे सम्बन्ध नहीं 
रखती जो परिमरहपरिमाणत्रत ओर दिग्व्रतकी ही सीमाओंके 
बाहर स्थित दै--वे पदार्थ तो उन ब्रतोंके द्वारा पहले ही एक 
प्रकारसे त्याज्य तथा असेन्य हो जाते हैं। अत. उक्त ब्रतोंकी 
सीमाओंके भीतर स्थित पदार्थार्मेंसे कुछ पदार्थोको अपने भोगो- 
पस्ोगके लिये चुन लेना ही यहाँ विवक्षित है--भले ही थे 
दिखतमें प्रहण की हुई क्षेत्र-सर्या ठाके बाहर उत्पन्न हुए हों। इसी 
बातकों बतलानेके लिये कारिकामें अवधो!ः पदका प्रयोग 
किया गया हे । 

भोगोपभोग-लक्षण 


भुक्‍्त्वा परिहातव्यों भोगो शुक्ला पुनश्च भोक्षव्यः | 
उपभोगो5शन-बसनग्रभृतिः पाज्चेन्द्रयोविषय:। ॥१७॥८२॥) 


* जो पांचेन्द्रियविषय--पाँचो इन्द्रियोमेंसे किसीका भी भोग्य 
पदार्थ--एक बार भोगने पर त्याज्य हो जाता है--पुनः उसका 
सेवन नही किया जाता--वह भोग” है, जेसे अशनादिक--भोजन- 
पान-विलेपनादिक । ओर जो पांचेन्द्रिय विषय एक बार भोगने पर 
'पुनः (वार-वार) भोगनेके योग्य रहता है---फिर-फिरसे उसका सेवन 
किया जाता है--उसे उपभोग? कहते हैं, जैसे वसनादिक--वस्त्र, 
प्रामरण, झोमा-सजावटका सामान, सिनेमा परदे, गायनके रिकार्ड 
आादिक | * 

व्याख्या--यहाँ कारिकामे भोग तथा उपभांगका लक्षण 
देकर नमूनेके तौर पर दोनोंका एक-एक उदाहरण दे दिया गया 

है, शेषका संग्रह 'प्रभूतिं? शब्दके द्वारा किया गया है जो इत्यादि 


' पचेन्द्रयोविषय' इति पाठान्तरम्‌ ! 


१२७ समीचीन-घर्मशास्त्र [झ०४ 


अथेका वाचक है। साथ ही 'पॉचेन्द्रियविषय” विशेषण देकर 
यह भी स्पष्ट किया गया है कि वह भोग या उपभोग किसी एक 
ही इन्द्रियका घविषय नहीं है वल्कि पॉचों ही इन्द्रियोंके विषयोंसे 
सम्बन्ध रखता हे--सभी इन्द्रियोके विषय यथासाध्य भोग- 
डपभोगोमें परियगृहीत हैं । 
मधु-मासादिके त्यागकी दृष्टि 

त्सहति-परिहरणा्थ क्षौद्रं पिशितं प्रमाद-परिहतये । 
मध्॑ च वर्जनीयं जिनरचरणौं शरणमुपयातेः ॥१८॥८४॥ 

£ जिन्होंने जिन-चरणोंको शरणुरूपमे (अपाय-परिरक्षक-रूपमें) 
आप्त किया है--जो जिनेद्धदेवके उपासक वने हैं---उनके द्वारा त्रस- 
जीवोंकी हिंसा टालनेके लिये 'मधु” और 'मांस' तथा भ्रमाठको 
--चित्तकी असावधानता-श्रविवेकताको--दूर करनेके लिये मदय- 
मदिरादिक मादक पदार्थ--वर्जनीय ह---प्र्थात्‌ ये तीनो दूषित पदार्थ 
ओगोपभोगक  परिमाण में ग्राह्म नही हैं, श्रावकोके लिए सर्वचा 
क््याज्य हैं। 


व्याख्या--यहाँ त्रसहतिपरिहिरणार्थ! पदके द्वारा मांस तथा 
मधुके त्यागकी ओर 'प्रमादपरिहतये” पदके द्वारा मद्यके त्यागकी 
इष्टिको स्पष्ट किया गया है। अर्थात्त त्रसहिंसाके त्यागकी दृष्टि 
से मांस तथा मघुका त्याग विवज्षित है और प्रमादके परिहारकी 
इृष्टिसे मग्यका परिहार अपेक्षित है, ऐसा घोषित किया गया 
है । और इसलिए जहाँ विवक्षित दृष्टि चरितार्थ नहीं होती वहाँ 
विवक्षित त्याग भी नहीं बनता। इन पदार्थोके स्वरूप एबं 
त्यागादि-विषयका कुछ विशेष कथन एवं विचेचन अष्टमूल- 
शुण-विषयक-कारिका (६६) की व्याख्यामें आगया है अतः 
उसको फिरसे यहा देनेकी ज़रूरत नहीं है। 


कारिका ८५] दूसरे त्याज्य पदार्थ १२४ 
दूसरे त्याज्य पदार्थ 
अल्पफल-बहुषिघातान्मूलकमार्दाणि शुद्धवेराणि | 
नवनीत-निम्ब-कुसुम॑ केतकमित्येवमवहेयम्‌ ॥१६॥८५॥ 


“अल्पफल ओर बहु विघातके कारण ( श्रप्रासुक ) मूलक-- 
मूली भ्रादिक--तथा ओआद्रेश्शज्ञचर आदि--सचित्त श्रथवा अ्रप्रासुक 
भ्रदरकादिक, नवनीत-- मर्यादासे बाहरका ) मक्खन, नीमके फूल, 
केतकीके फूल, ये सब ओर इसी प्रकारकी दूसरी वस्तुएँ भी 
( जिनेन्द्रदेवके उपासकोंके लिये) त्याज्य हैं--प्र्थात्‌ श्रावकोको भोगोप- 
भोगकी ऐसी सब वस्तुओका त्याग ही कर देना चाहिये---परिमाण करनेकी 
जरूरत नही--जिनके सेवनसे जिह्लाकी तृप्ति श्रादि लौकिक लाभ तो 
बहुत कम मिलता है किन्तु तरस और स्थावर जीवोका बहुत घात होनेसे 


पापसचय अ्रधिक होकर परलोक विगड जाता है श्रौर दु खपरम्परा बढ 
जाती है। 


व्याख्या--यहाँ 'मूलक' पढ मूलमात्रका द्योतक है और उसमें 
मूली-गाजर-शलजमादिक तथा दूसरी वनस्पतियोंकी जडेंभी 
शामिल हैं। “शब्नवेराणि' पढमे अद्रकके सिवा हरिद्रा ( हल्दी ), 
सराल, शव रकन्द,जमींकन्दादिक वे दूसरे कन्द भी शामिल हैं. जो 
अपने अगपर शुज्धकी तरहका कुछ उमार लिये हुए होते हैं और 
उपलक्षणसे उसमें ऐसे कन्दोंका भी ग्रहण आ जाता है जो शुल्न- 
की तरहका कोई उभार अपने अगपर लिये हुए न हों, किन्तु 
अनन्तकाय--अनन्त जीवोंके आश्रयभूत--हों । इस पढ़ तथा 
'मूलक' पढके मध्यमें प्रयुक्त हुआ “आद्राणि? पद यहाँ अपना खास 
महत्व रखता है ओर अपने अस्तित्वसे दोनों ही पढोंको अनुप्रा- 
णित करता है । इसका अर्थ आमतौर पर गीले, हरे, रसभरे, 
अशुष्क-रूपमें लिया जाता हे, परन्तु स्पष्टार्थकी दृष्टिसे बह यहाँ 
सचित्त ( शण8) तथा अप्रासुक अथेका वाचक है | टीका्में प्रभा- 


१२६ समीचीनं-धर्मशाख्तर [अ्र४ 


चन्द्राचायेने इस पदका अथ जो अपक्वानि'! दिया है वह भी इसी 
शअर्थकी दरृष्टिको लिये हुए है, क्योंकि जो कन्द-मुल अग्नि आदिके 
द्वारा पके था अन्य प्रकारसे जीवशून्य नहीं होते वे सचित्त तथा 
अग्रासुक होते हैं। प्रासुक कन्द-मूलादिक द्रव्य वे कद्दे जाते हैँ जो 
सूखे होते है, अग्न्यादिकमें पके या खूब तपे होते हैं, खटाई तथा 
लवणसे मिले होते हैं अथवा अन्त्रादिसे छिन्न-भिन्न किये होते हैं; 
जैसा कि इस विपयकी निम्न प्राचीन प्रसिद्ध गाथासे प्रकट हैः-- 
“सुक्क पक्‍क तत्त अंबिल-लवरणोेरण सिस्सिय दव्व | 
ज॑ जतेण य छिण्णु त सब् फाहुय भमणिय ॥? 

ओर “्रासुकस्य मक्षयें नो पाप”--आखुक पदाथके खानेमें 
कोई पाप नहीं--, इस उक्तिके अजुसार वे ही कन्द्‌-मूल त्याज्य 
जो प्रासुक तथा अचित नहीं हैं और उन्हींका त्याग यहाँ आद्राणि! 
पदके द्वारा विवक्षित है । नवनीत (मक्खन) में अपनी उतत्तिसे 
अन्तमु हतके बाद ही सम्मूच्छेन जीवोंका उत्पाद होता है अतः 
इस काल-मर्यादाके बाहरका नवनीत ही यहां त्याज्य-कोटिमे स्थित 
है--इससे पू्वका नहीं; क्‍योंकि जब उसमें जीव ही नहीं तर्ब 
उसके भक्षणमे बहुघातकी वात तो दूर रही अल्पघातकी बात 
भी नहीं बनती । नीमके फूल अनन्वकाय ओर केतकीके फूल 
बहु-जन्तुओंके योनिस्थान होते हैँं। इसीसे वे त्याज्य-कार्िमें 
स्थित हैं । 

यहाँ पर इतना ओर भी जान लेना चाहिये कि “अल्पफल- 
वहुविधातात” पढके द्वारा त्यागके देतुका निर्देश किया गया है, 
जिसके 'अल्पफल” और'“बहुविधाव” ये दो अद्ज हैं। यदि ये दोनों 
अज्भ एक साथ न हो तो विवज्षित त्याग चरितार्थ नहीं होगा; 
जैसे बहुफल अल्पयधात, वहुफल बहुघात ओर अल्पफल अल्प- 
घातकी हालतोंमें । इसी तरह ग्रासुक अवस्थामें जहाँ कोई घात 
ही न बनता हो वहाँ भी यह त्याग चरिताथे नहीं होगा। 


कारिका ८६ ] अनिष्टादिपदार्थोके व्वागका विधान १२७ 
अनिष्टादिपदार्थोके त्यागकका विधान 
यदनिष्टं तदूब॒तयेथ्चाउन्ुपसेव्यमेतद्पि जद्यात्‌ । 
अभिसन्धिकृताविरतिविंपयाद्योग्यादून्नत॑ं भव॒ति ॥२ ०॥८६॥ 


“(आवकोको चाहिये कि वे) भोगोपमोगका जो पदार्थ अनिष्ट 
हो--शरीरमें बाधा उत्पन्न करनेके कारण किसी समय श्रपनी प्रकृतिके 
अनुकूल न हो अथवा श्रन्य किसी प्रकारस अपनेको रुचिकर न होकर 
हानिकर हो--उसे विरति-निवृत्तिका विषय बनाएँ अर्थात्‌ छोड़दे 
ओर जो अनुपसेन्य हो--प्रनिष्ट न होते हुए भी गहित हो, देश-राष्ट्‌- 
समाज-सम्प्रदाय भ्रादिकी मर्यादार्के बाहर हो अ्रथवा सेव्याक्सेव्यकी किसी 
दूसरी हृष्टिसे सेवन करनेके योग्य न हो-उसको भी छोड देना चाहिये | 
(क्योकि) योग्य विषयसे भी सकल्पपू्वेक जो विरक्ति होती है वह 
ब्रत' कहलाती है---न्रत-चारित्रकं फलको फलती है। * 


व्यास्या--सकल्पपू्ेक त्याग न करके जो यों ही अनिष्ट तथा 
अनुपसेव्य पदार्थोका सेवन नहीं किया जाता, उस त्यागसे ब्रत- 
फल्ककी कोई सम्प्राप्ति नहीं होती--ब्रत-फलकी सस्श्राप्तिके लिये 
संकल्पपूवेक अथवा प्रतिज्ञाके साथ त्यागकी ज़रूरत है, उसके 
द्वारा उनका वह न सेवन सहजमें ही ब्रत-फलको फलता है । 
इसीसे आचार्यमहोदयने यहाँ भोगोपभोगपरिमाणके अवसरपर 
श्रावकोंकी अनिष्टादि-विषयोंके त्यागका परामशे दिया है । अनुप- 
सेव्यमें देश, राष्ट्र, समाज, सम्प्रदाय आदिकी दृष्टिसे कितनी ही 
वस्तुओंका समावेश हो सकता है | उदाहरणके तौर पर स्त्रियोंका 
ऐसे अति मह्दीन एवं मीने वस्त्रोंका पहनना जिनसे उनके गुझ्य 
अंग तक स्पष्ट दिखाई पड़ते हों भारतीय सस्कृतिकी दृष्टिसे 
गर्हित हैं और इसलिये वे अनुपसेव्य हैं । 


श्श्प समीचीन-धर्मशास्त्र ०४ 
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यम-नियम-लक्षण 
नियम! यमश्च विहितो द्वेघा भोगोपभोगसंद्वारात | 


नियमो परिमितकालो यावज्ञीव यमो प्रियते ॥२१॥८७॥ 
/ भोगोपभोगका परिमाण दो प्रकारका होनेसे नियम ओर 
यम ये दो भेद व्यवस्थित हुए हैं। जो परिमाण परमित कालके 
लिए श्रहण किया जाता है उसे 'नियम' कहते हैं ओर जो जीवन* 
पर्यन्तके लिये धारण किया जाता है वह 'यम' कहलाता है ।' 
व्याख्या--यहाँ 'यम तथा नियम का अच्छा सुस्पष्ट लक्षण 
निर्दिष्ट हुआ है । यम-नियमका सम्बन्ध एकमात्र भोगोपभोग 
परिमाणतब्रतसे ही नहीं हँ किन्तु दूसरे त्रतोंसे भी उनका सम्बन्ध 
है और इसीलिये यह व्यापक लक्षण सेत्र घटित होता है । 
नियमके व्यवस्थित रूपका ससूचन 
भोजन-वाहन-शयन-स्नान-पवित्राज्ल-राग-कुसुमेषु । 
ताम्बल-वसन-मपण-मन्मथ-संगीत-गीतेष ॥ २२ ॥ ८८ ॥ 
2 प्‌ (0 छः छ 
अद्य दिवा रजनी वा पक्षों मासस्तथतु रयन॑ वा | 
इति काल-परिच्छित्या प्रत्याख्यान मवेत्रियमः ॥२३॥८६॥ 
£ भोज्य पदार्थों, सवारीकी चीज़ों, शयनके साधनों, स्नानके 
प्रकारों, शरीरमें रागवर्धक केसर-चन्दनादिके विलेपनों तथा 
मिस्सी-अंजनादिके प्रयोगों, फूलोंके उपयोगों, ताम्बूल-वर्गकी 
वस्तुओं, वस्त्राभूषणके प्रकारो, काम-क्रीडाओं, संगीतों--वृत्व- 
वादित्रयुक्त गायनो--ओर गीत मात्रोमे जो आज अमुक समय 
तक दिनको, रात्रिकों, पक्ष भरके लिये, एक महीने तक, टह्विमास 
अथवा ऋतुविशेष-पर्यन्त, दक्षिणायन, उत्तरायन अथवा छह- 
मास-पर्यन्त, इत्याढि रूपसे कालकी मर्यादा करके त्यागका जो 
विधान है वह नियम कहलाता हें । 


'कारिका ६०] भोगोपभोगपरिमा "के अतिचार १२६ 
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“ - व्याख्या-यहाँ भोग तथा उपभोगमे आनेवाली सामग्रीका 
अच्छा वर्गीकरण (किया गया है ओर साथ ही कालकी मर्यादाओं 
का भी सुन्दर निर्देश है । इन दोनसि ब्रतको व्यवस्थित करनेमें 
“बडी सुविधा हो 'जाती है । इस ब्रतका ब्रती अपनी सुविधा एवं 
आवश्यकताके अनुसार भोगोपभोगके पढार्थोका ओर भी विशेष 
वर्गोकरण तथा कालकी मर्यादाका घड़ी-घटा आइिके रूपमे 
निर्धारंण कर सकता है । यहाँ व्यापकदृष्टिसे स्थृत्न रूपसे भोगोप- 
भोगके विषयभूत पदार्थोका वर्गीकरण तथा उनके सेंवनकी 
काल्ममर्यादाओंका ससूचन किया गया है । 


- 'भोगोपभोग परिमाणज्रतके श्रतिचार 
विषयविषतोलुपेक्षा<जुस्ट॒तिरतिलौल्यमतितृपालुभवौ | 
भोगोपभोगपरिमा-व्यतिक्रमाः पच कथ्यन्ते ॥ ६० ॥ 


इति श्रीस्वामिसमन्तभद्राचाय-विरिचितें समीचीन-धमशास्त्रे 
रत्वकरण्डाउपरनाम्नि उपासकाउध्ययने-गुण्‌त्रत- 
वर्णन नाम चतुथमध्ययनस्‌ ॥ 9 ॥ 

* विषयरूपी विषसे उपेक्ताका न होना--इन्द्रिय-विषयोको सेवन 
कर लेने पर भी झ्रालिगनादि-झरूपसे उनमें आसक्तिका भाव बना रहता-- 
श्रनुस्मृति--भोगे हुए विपयोका वार-वार स्मरण करना-, अतिलोल्य- 
वर्तमानविषयोमें ' अभतिलालसा रखना--,अतितदषा--भावी भोगोकी 
भतिगुद्धताके साथ आकौक्षा करना--,अत्यनुभव--नियतकालिक भोगो- 
पभोगोको भोगते हुए भी अत्यासक्तिसे भोगना, ये भोगोपभोगपरिमाण- 
ब्रतके पॉचअतिचार कहे जाते है।' 


व्याख्या--यहाँ भोगोपभोग परिमाणत्रतके जो पॉच अतिचार 
दिये गये है वे उन अतिचारोंसे सर्वथा मिन्न हैं जो तत्त्वा्थसूत्र- 
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में दिये गये हैं ओर अपने विषयके साथ बहुत ही सगत जान 
' पढ़ते हैं। तत्त्वार्थसूत्रमें थे गये अतिचारोंका रूप है--सचित्ता- 
हार, सचित्त सम्बन्धाहार, सचित्त सम्मिश्राहर, अभिषवाह्र, 
दुःपकाहार | ये सब एकमात्र भोजनसे सम्बन्ध रखते है, जब कि 
भोगोपभोगपरिमाणबत्रतका विषय एकमात्र भोजन न होकर 
पॉचों इन्द्रियोंके विषयोसे सम्बन्ध रखता है ओर वे विषय जड 
- तथा चेतन दोनों प्रकारके होते हैं। ऐसी' स्थितिमें तत्त्वार्थसूत्र- 
गत अतिचार भोगोपभोग-परिसाणकी व्यापकद्ृष्टिको लिए हुए 
न होकर किसी दूसरी ही दृष्टिसे निवद्ध हुए जान पढ़ते हैं। इस 
सम्बन्धर्में एक बात और प्रकट कर देने की है और वह यह है कि 
सूत्रकारने इस श्वतको शिक्षात्रतोंमे ग्रहण किया है जबकि स्वामी 
समन्तभद्र इसे गुणन्नतोंमे ले रहे हैं और सूत्रकारके पूर्ववर्ती 
कुन्दकुन्द आचार्यने भी इसे गुणक्रतोंमें ग्रहण किया है, जैसाकि 
चारित्तपाहुडकी निम्न गाथासे प्रकट है :-- 
दितिविदितयाण पढये अशृत्यद॑डस्स वजरुं बिदिय॑ | 
भोयोपभोगपरिसा इयसेव गुणव्वया तिण्णि ॥ २५ ॥ 
इससे भोगोपभोगपरिसाणत्रतकी गुणब्तोंमें गणना अति 
आचीन सिद्ध होती है । 


इस प्रकार स्वामी समन्तभद्वाचार्य-विरचित समीचीन-धर्मेशास्त्र 
अ्परनताम रत्नकरण्ड-उपासकाध्ययनर्मे. ग्रुणन्नतोका 
वर्णान नामका चौथा अ्रध्ययन समाप्त हुआ ॥॥४॥ 


“5 अव्िधिटज- 


पंचम अध्ययन 
शिक्षात्रतोके नाम 

देशावकाशिकं वा सामयिक॑ प्रोषधोपवासो वा । 
3 ०. 
वेय्यावृत्त्यं शिक्षावतानि चत्वारि शिष्ठानि ॥१॥६१॥ 

* देशावकाशिक. सामायिक, प्रोषधोपवास तथा वैयावृत्त्य, 
ये चार शिज्षात्रत ( ब्रतवराग्रणीयो-द्वारा ) बतलाए गए हैं।! 

व्याख्या--शिक्षात्रतोंके जिन चार भेदोंका यहाँ नामोल्लेख 
है उनमे 'देशावकाशिक' नाम ऐसा दे जिसे तत्त्वाथ-सूत्रकारने 
दिशविरति' के नामसे गुणव्नतोंमें ग्रहण किया है । ओर 'वैया- 

: वृत्य” नाम ऐसा है जिसे सूत्र॒कारने अतिथिसविभाग” नामसे 
उल्लेखित किया है । वैय्यावृत्यमें अतिथिसंविभागकी अपेक्षा 
जो विशिष्टता है उसे आगे स्पष्ट किया जायगा । 
देशावकाशिकन्रत-स्वरूप 

देशावकाशिक॑ स्यात्काल-परिच्छेदनेन देशस्य । 
ग्रत्यहमखुत्रतानां प्रतिसंहारों विशालस्यथ ॥२॥६२॥ 

£ ( दिव्तमें ग्रहण किये हुए ) विशाल देशका--विस्तृत क्षेत्र- 
भर्यादाका--कालकी मर्यादाको लिए हुए जो प्रतिदिन संकोच 
करना-घटाना है वह अगु-ब्रतधारी श्रावकोंका देशावकाशिक-- 
देशनिवृत्तिपरक--ब्रत है। ” 

व्याख्या--इस ब्रतमें दो बातें खास तोरसे ध्यानमें लेने योग्य 
हईैं---एक तो यह्द्‌ कि यह त्रत कालकी मर्यादाकों लिए हुए प्रति 
दिन अहण किया जाता है अथवा इसमें प्रतिदिन नयापन् लाया 
जाता है, जब कि दिग्ब्रत प्राय. एक वार ग्रहण किया जाता है 
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ओर वह जीवन-पर्यन्तके लिये होता है। दूसरे यह कि दिखतमें 
ग्रहण किए हुए विशाल देशका--उसकी ज्षेत्रावधिका--इस बतमें 
उपसंहार (अल्पीकरण) किया जाता है और वह उपसहार उत्तरो- 
तर बढ़ता रहता है--देशब्रतसे भी उपसहारका अवकाश बना 
रहता है। अथात्‌ पहले दिन उपसंहार करके जितने वेशकी 
मर्यादा की गई हा, अगले दिन उससे भी कमी की जा सकती 
है--भले ही पहले दिन ग्रहण की हुई देशकी मर्यादा कुछ 
अधिक समयके लिये ली गई हो, अगले दिन वह समय भी 
कम किया जा सकता है; जबकि दिखतमें ऐसा कुछ नहीं होता 
ओर यही सब इन दोनों श्रतोंसे परस्पर अन्तर है। 
देशावकाशिक ब्नतकी सीमाएँ 


गृह-हारि-ग्रामाणां क्षेत्र-नदी-दाव-योजनानां च । 
देशावकाशिकस्य स्मरन्ति सीम्नां तपोवुद्धाः ॥३॥६३॥ 
/ गृह, हारि (रम्य उपवनादि प्रदेश ), ग्राम, क्षेत्र ( खेत ) नदी, 
वन ओर योजन इनको तथा ( चकार या उपलक्षणासे ) इन्हीं जैसी 
दूसरी स्थान-निर्देशात्मक वस्तुओंको तपोबृद्ध मुनीश्वर (गराघरादिक 
पुरातनाचायं ) देशावकाशिकबत्रतकी सीमाएँ---क्षेत्र-विषयक मर्यादाएँ 
--बतलाते हैं । 
व्याख्या--यहाँ 'च' शब्दके प्रयोग अथवा उपलक्षणसे जो 
दूसरी सीमावस्तुएँ विवज्षित हैं उनमें गली, मुहल्ला, सरोवर, 
पुल (8708०) इक्षविशेष, बस्तुविशेष, कटक, जनपद, राजधानी, 
पर्बत और समुद्र जैसी चस्तुएँ भी शामिल की जा सकती हैं। 
देशावकाशिककी कालमर्यादाएँ 


संबत्सरमृतुमयनं मास-चतुर्मास-पक्षसच्त॑च। 
देशावकाशिकस्प प्राहुः काला 5्वधि प्राज्ञाः ॥४२॥६४॥ 
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“ बंप, ऋतु, अयन, मास, चतुर्मास, पक्त, नक्षत्र, इन्हें तथा 

( चकार या उपलक्षणसे ) इन्हीं-जैसे दूसरे दिन, रात, अर्ध-दिन- 
रात, घड़ी घटादि समय-निर्देशात्मक परिमार्णोको विज्ञजन (गण- 
घरादिक महामुनीष्वर ) देशावकाशिकत्रतकी काल-विपयक मर्यादाएँ 
कहते हैं |! 

व्याख्या--वपे प्राय बारह मासका ओर कभी-कभी मलमासे- 
से युक्त होने पर तेरह मासका भी होता है | ऋतुएँ प्राय:छह होती 
हैं--वर्षाऋतु, शरद, हेमन्त, शिशिर, बसन्‍्त, प्रीष्म और उनमें 
प्रत्येकका समय श्रावशसे प्रारम्भ करके दो ढो मासका है | अयन- 
के दो भेद हैँं--दक्षिणायन ओर उत्तरायण, जो सूर्यके दक्षिण 
तथा उत्तरागमनकी दृष्टिको लिये हुए है और इनमेसे श्रत्येक छ 
मासका होता है। दक्षिणायनका प्रारम्भ प्राय श्रावण माससे 
ओर उत्तरायण॒का माघमाससे होता है--सक्रान्तिकी दृष्टिसे भी 
इनका सेठ किया जाता है। मास श्रावशादिक (अथवा जनवरी 
आदि ) बारह हैं और वे प्रायः तीस-तीस दिनके होते' हैं । 
चतुर्मास (चोसास) का प्रारम्भ श्रावशुसे होता है । पक्तके ऋष्रण 
ओर शुक्त ऐसे दो भेद है, जिनमे से प्रत्येक प्रायः पन्द्रह दिनका 
होता है। नक्षत्र अश्विनी भरणी आदि अमिजित सहित शअद्दा- 
इस हैं। इनमेंसे प्रत्येकका जो उदयाउस्तमंध्यवर्ती समय है वही 
यहाँ काल्लावधिके रूपमें परिगृ्त है। इन्हीं जैसी दूसरी काल॑- 
मर्यादाएँ हैं। दिन, रात अधे दिनरात, धडी घरंटा, प्रहर तथी 
मिनिटादिक । 


देशावकाशिक-हारा महाव्नत-साधन 
-सीमांन्तानां परतः स्थुलेतर-पंचपाप-संत्यागार्तू । 
देशावकाशिकेन च महातवानिं असाध्यन्ते ॥ ५ ॥ &४'॥ 
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, ' मयौदाके बाहर स्थूल तथा सूक्ष्म पंच पार्पोका भले प्रकार 
त्याग होनेसे देशावकाशिकत्रतके हारा भी महात्रत साधे जाते हैं।' 
-  ज्याख्या--यहाँ महात्रतोंकी जिस साधनाका उल्लेख है वह 
नियत समयके भीतर देशावकाशिक ब्रतकी सीमाके बाहरके क्षेत्र- 
से सम्बन्ध रखती दे । उस बाहरके ज्षेत्रमे स्थितस भी जीवोंके 
साथ उतने समयके लिये हिंसादि पॉचों प्रकारके पार्पोका मन- 
वचन-काय ओर कृत-कारित-अनुभोदनाके रूपमें कोई सम्बन्ध न 
रखनेसे उस देशस्थ सभी म्राणियोंकी अपेक्ता अहिंसाठि महात्रतों- 
की प्रसाधना बनती है । ओर इससे यह बात फलित होती है कि 
इस ब्रतके ब्रतीको अपनी ब्रतमयौदाके बाहर स्थित देशोंके साथ 
किसी प्रकारका सम्बन्ध ही न रखना चाहिए और यदि किसी 
कारणवश कोई सम्बन्ध रखना पड़े तो वहाके त्रस-स्थावर सभी 
जीवबोंके साथ महात्रती मुनिकी तरहसे आचरण करना चाहिये । 
' देशावकाशिक क्षतके अ्तिचार 
प्रेषण-शब्दाउडनयन रूपाउभिव्यक्ति-पुद्गलक्षेपी | 

देशावकाशिकस्य व्यपदिश्यन्तेउत्ययाः पंच ॥। ६ ॥ ६९॥ 

: ( देशाबकाशिक&पमें स्वीकृत देश तथा कालकी मर्यादाके बाहर 
स्वय न जाकर) प्रेषणकाये करना--व्यापारादिके लिए किसी व्यक्ति, 
वस्तु, पत्र या सदेशको वहाँ मेजना--, आनयन कार्य करना--सीमा- 
बाह्म देशसे किसी व्यक्तिको बुलाना या कोई चीज अथवा पत्रादिक मगाना, 
( बाह्य देशमें स्थित प्रारिियोको अपने किसी प्रयोजनकी सिद्धि के लिए ) 
शब्द सुनाना--उच्चस्वर्से बोलना, टेलीफोन या तारसे बातचीत 
करना श्रथवा लाउडस्पीकर ( घ्वनि-प्रचारक यन्त्र ) का प्रयोग करना, 
अपना रूप दिखाना, तथा पुद्गल द्रव्यके क्षेपण ( पातनादिं )- 
हारा फोई प्रकारका संकेत करना, ये देशावकाशिकब्रतके पाँच 
अतिचार कहे जाते हैं ।' 


कारिका ६६-६७ | सामायिक-अ्त-स्वरूप १३४ 


व्याख्या--इन अतिचारोंके द्वारा दे शावकाशिकब्रतकी सीमाके 
बाह्मस्थित देशोंसे सम्बन्ध-विच्छेदकी बातको--उसके प्रकारोंका 
“स्पष्ट करते हुए अन्तिम सीमाके रूपमें निर्दिष्ट किया गया है । 
यदि कोई दूसरा मानव इस ब्रतके ब्रतीकी इच्छा तथा प्रेरणाके 
बिना ही उसकी किसी चीज़को, उसके कारखानेके लेबिल लगे 
मालको, उसके शब्दोंको (रिका्े रूपसे ) अथवा उसके किसी 
। चित्र या आक्ृति-विशेषको ब्रतसीमाके बाह्यस्थित देशकों भेजता 
तो उससे इस त्तका त्रती किसी दोषका भागी नहीं होता। 
इसी तरह सीमाबाह्य स्थित देशका कोई पदार्थ यदि इस ब्रतीकी 
इच्छा तथा ग्रेरणाके विना ही स्व॒तन्त्र रूपमें वहॉसे लाया जाकर 
इस ब्रतीकी अपनी क्षेत्रमयौदाके भीतर प्राप्त होता है तो उससे 
भी ब्रतको दोष नहीं लगता। हाँ, जानबूमकर वह ऐसे चित्र- 
पटों, सिनेमाके पर्दों तथा चलचित्रोंको नहीं देखेगा ओर न ऐसे 
गायनों आदिके ब्राडकास्टों तथा रिकार्डोको ही रेडियो आदि 
द्वारा सुनेगा जो उसकी क्षेत्रसर्यादासे बाहरके चेतन प्राणियोंसे 
सीधा सम्बन्ध रखते हों ओर जिससे उनके प्रति रागठ्वेषकी 
उत्पत्ति तथा हिंसादिककी प्रवृत्तिका सम्भव हो सके। 


सामायिक-क्षत-स्व रून 
आसमयमुक्ति मुक्त पंचापउघानामशेषभावेन । 
सर्वत्र च सामयिकाः सामयिकं नाम शंसन्ति ||७॥६७॥ 


४ ( विवक्षित ) समयकी--केशवन्धनादिरूपसे ग्रहीत श्राचारकी- 
मुक्तिपयेन्त--उसे तोडनेकी अवधि तक--जों हिंसादि पॉच पार्पो- 
का पूर्णरूपसे सर्वश्न--देशावकाशिकब्रतकी क्षैत्र-मर्यादाके भीतर और 
बाहर सव क्षेत्रोकी भ्रपेक्षा---त्याग करना है उसका नाम आगमके 
ज्ञाता 'सामायिकः बतलाते हैं 


१३६ समीचीन-घममशास्त्र [आअ०४, 





व्याख्या--यहाँ जिस समयकी वात कही गई है उसका सूच- 
नाव्मक स्वरूप अगली कारिकामें दिया है । उस समय अर्थवा 
आचारविशेपकी अवधि-फयेग्त हिंसाडिक पॉच पार्थोका पूर्णारूपसे 
त्याग इस ब्रतके लिये विवज्षित है ओ।र उसमें पापोंके स्थूल तथा 
सूक्ष्म दोनों प्रकार आजाते हैं। यह व्याग क्षेत्रकी इृष्टिसे देशाव- 
काशिक ब्रतकी सीसाके मीतर ओर बाहर सारे ही ज्षेत्रसे सम्बन्ध 
रखता है । 

समय-स्वरूप 

मूध्य॑रुह-मुष्टि-वासो-बन्ध॑ पर्यद्टवन्धनं चाउपि । 
स्थानमुपवेशनं वा समय जानन्ति समयज्ञा; || ८ ॥६८॥ 

“क्रेशबन्धन, सुष्टिवन्धन, वस्त्रवन्धन पर्यक्ुबन्धन--पद्मा- 
सनादि मॉडसा--ओर स्थान--खडे होकर कायोत्सर्ग करवा--तथीं 
उपबवेशन--वैठकर कायोत्सर्ग करना या साधारण रूपसे बैठना--8नंकी 
आगमके ज्ञाता अथवा सामायिक सिद्धान्तके जानकार पुरुंष 
(सामायिकका ) समय--आचार--जानते है। श्र्थात्‌ यह सामायिर्क 
ब्रतके अनुष्ठानका वाह्माचार है ।? ह 

व्याख्या-- समय” शब्द शपथ, आचार, सिद्धान्त, काल, 
नियम, अवसर आदि अनेक अर्थोर्में प्रयुक्त हुआ है #। यहाँ 
वह आचार' जैसे अर्थमें प्रयुक्त हुआ है । इस कारिकामें जिन 
आचारोंका उल्लेख है उन्तमेसे किसी प्रकारके आचारका अथवा 
था! शब्द्से उनसे मिलते जुलते कैसी दूसरे आचारका नियम 
लेकर जब तक उसे स्वेच्छासे या नियमाठुसार छोड़ा नहीं जावे 
तब तकके समय (काल) के लिये पंच पार्पोका जो प्रूररूपसे-- 
# * समय: छापथे भाषासम्पदो' कालसविदो: | हैं 

सिद्धांन्ताउप्चो र-सकेत-+नियमे।वंसरेषु च ॥ 
क्रियाधिकारे निर्देश च ।?--इत्ति रभसः । 


कांरिकां ४८-६६] सामायिकके योग्य स्थानादि १३७ 


ली 


मन-वचन-काय, और कृत-कारित-अनुमोदनाके द्वारा--सर्वथा। 
ग' है वही पूवे कारिकासें वर्णित सामायिक शिक्षात्रतका 
लक्ष्य है। 
यहाँ केशवन्धादिक रूपसें जिस आचारका उल्लेख है बह 
सामायिककी कालमर्याठाके प्रकारोंका सूचक हे, जेसे पद्मासन 
लगाकर बैठना जब तक असझ्य या आकुल्ताजनक न हो जाय 
तब तक उसे नहीं छोडा जायगा ओर इसलिये असझ्यादि होने 
यर जब उसे छोडा जायगा, तव तककी उस सामायिक ब्रतकी 
कालमर्याद्य हुई । इसी तरह दूसरे प्रकारोका हाल है और ये 
सब घड़ी-घए्टा आइहिकी परतन्त्रतासे रहित सामायिककारकी 
ख॑तन्त्रताके द्योतक अतिप्राचीन प्रयोग है ज़िनकी पूरी रूपरेखा 
आज बहुत कुछ अज्ञात है | 
.. सामायिकके योग्य स्थानादि 
एकान्ते सामयिक्क निरव्याक्षेपे बनेप वास्तुष च। 
चत्यालयेष वाउपि च परिचेतव्यं प्रसन्नधिया ॥६॥६६ 
व्नोमें, मकानोंमें तथा चैत्यालयोंसें अथवा ( “अपि? शब्दसे ) 
अन्य गिरि-गुहादिकोंमें जो निरुपद्रव-निराकुल एकान्त स्थान हो 
उसमें प्रसन्नचित्तसे स्थिर होकर सामायिकको बढाना चाहिये--- 
पच पापोंके त्यागर्में ग्रधिकाधिक रूपसे हृढता लाना चाहिये ।? 
व्यास्या--यहाँ 'एकान्ते! ओर “निव्याक्षेपे! ये हों पट खास 
तौरसे ध्यानस लेने योग्य हैं ओर वे इस वातकों सूचित करते हैं 
कि सामायिकके लिये वन, घर या चैत्यालयादिका जो भी स्थान 
चुनाजाय वह जनसाधारणके आवागमनादि-सस्पकंसे रहित 
अल्ग-थलग हो और साथ ही चींटी, डास मच्छरादिके उपद्रवों 
तथा वाहरके कोलाहलों एवं शोरोगुलसे रहित हो, जिससे सामा- 
यिकका कार्य निराकुलताके साथ सघ सकेर+उसमे फोई प्रकारका 


१श्८ समीचीन-धर्मशास्र [ आ० ४ 


विक्तेप न पड़े। एक तीसरा महत्वपूर्ण पद यहाँ और भी है ओर 
वह है अ्रतत्रधिया', जो इस वातको सूचित करता है कि सामा- 
यिकका यह काये प्रसन्नचित्त होकर बड़े उत्साहके साथ करना 
चाहिये--ऐसा नहीं कि गिरे मनसे मात्र नियम पूरा करनेकी 
दृष्टिको लेकर उसे किया जाय, उससे कोई लाभ नहीं होगा, 
उल्टा अनावरका दोष लगजायगा | 
के ेस्पाहिमि सामायिककी हृठताके साधन 
व्यापार-बमनस्याद्विनिषृत्यामन्तरात्मविनिवृत्या । 
सामयिक॑ बध्नीयादुपवासे चेकशुक्ते। वा॥१०॥१००॥ 

“ उपवास तथा एकाशनके ठिन व्यापार ओर बेमनस्यथसे 
विनिवृत्ति धारण कर--प्रारम्भादिजन्य शारीरादिकी चेटा और मतकी 
व्यग्रताको दूर करके--अन्तजेल्पादि रूप संकल्प-विकल्पके त्याग- 
हारा सामायिकको दृढ करना चाहिये ।' 

व्याख्या--यहाँ सामायिककी दृढताके कारणोंको स्पष्ट किया 
गया है। सामायिकर्में दृह़ता तभी लाई जा सकती है जब काय 
तथा वचनका व्यापार बन्द हो, चित्तकी व्यग्रता-कलुपता मिटे 
ओर अनन्‍्तरात्मामे अनेक प्रकारके संकल्प-विकल्प उठकर 
अन्तर्जल्प होता रहता है--भीतर ही भीतर कुछ बातचीत चला 
करती है--वह दूर होवे। अतः इस सब साधन-सामग्रीको 
जुटानेका पूरा यत्न होना चाहिये। इसके लिये उपवार्सका दिन 
ज्यादा अच्छा है और दूसरे स्थानपर एक वार भोजनका दिन है। 

प्रतिदित सामायिककी उपयोगिता 


सामयिक॑ प्रतिदिवर्स यथावदप्यनलसेन चेतव्यस्‌ | 

व्रतपंचक-परिप्रण-कारणमवधानयुक्तेन ॥११॥१०१॥ 
पी लिप 
+ “चैकमक्‍्ते' इति पाठान्तरम | 


कारिका १०२] सामायिकस्थ ग्रहस्थ मुनिके समान १३६३ 


४ (न केवल उपवासादि पर्वके दिन ही, किन्तु ) प्रतिदिन भी 
निरालसी ओर एकाग्रचित्त ग्रहस्थ श्रावकोंको चाहिये कि वे यथा- 
विधि सामायिकको बढ़ावें; क्‍योंकि यह सामायिक अहिसादि 
पंचब्रतोंके परिपूरणका--उन्हे श्रणुब्रतसे महात्रतत्व प्राप्त करनेका-- 
कारण है ।! 

व्याख्या--यहाँ पर यह स्पष्ट किया गया है कि सामायिक 
उपवास तथा एक भुक्तके दिन ही नहीं, वल्कि अतिदिन भी की 
जाती है ओर करनी चाहिए, क्योंकि उससे अधूरे अहिंसादिक 
ब्रत पूर्णताको प्राप्त होते हैँ। उसे प्रतिदिन करनेके लिये निरालस 
ओर एकाप्रचित्त होना बहुत ज़रूरी है । इसकी ओर पूरा 
ध्यान रखना चाहिये । 

सामायिकस्थ ग्रहस्थ मुनिके समान 

सामयिके सारम्भा परिग्रहा नेव सन्ति सर्वेडपि । 
चेलोपसुष्टमचुनिरिव गृही तदा याति यतिभावम्‌ # १२॥१०२ 

< सामायिकमें कृष्यादि आरस्भोंके साथ-साथ सम्पूर्ण बाह्या- 
भ्यन्तर परिग्रहोंका अभाव होता है इसलिये सामायिककी अवस्था- 
में गृहस्थ श्रावककी दशा चेलोपसष्ट मुनि-जैसी होती है । वह 
उस दिगम्बर मुनिके समान मुनि होता है जिसको किसी भोले भाईने 
दयाका दुरुपयोग करके वस्त्र श्रोढा दिया हो श्रौर वह मुनि उस वस्त्रको 
भपने श्नत और पदके विरुद्ध देख उपसर्ग समझ रहा हो ।* 

व्याख्या--यहाँ सामायिकमें सुस्थित ग्रहस्थकी दशा बिल्कुल 
मुनि-जैसी है, इसे भल्ले प्रकार स्पष्ट किया गया है और इसलिए 
इस ब्रतके त्रती श्रावकका कितना महत्व प्राप्त है यह स्वत. स्पष्ट 
हो जाता है। अतः क्षावकोंकोी इस ब्रतका यथाविधि आचरण 
बढ़ी ही सावधानी एवं तत्परताके साथ करना चाहिये और उसके 


_ 


# मुनिभाव” इति पाठारन्तरम्‌ । 


१४० समीचीन-धर्मशास्र [झ०५ 





लिए अगली कारिकाओंस छुमाई हुई बातों पर भी पूरा ध्यान 
रखना चाहिये। साथ ही यह खुब सममक लेना चाहिये कि 
सामायिक केवल जाप जपना नहीं है--जैसा कि वहुधा सममा 
जाता है--,दोनोंमें अन्तर है ओर वह-सामायिक तथा प्रतिक्रमण- 
पाठोंसे पाए जानेयाले सामायिकत्रतके इस लक्षणात्मक पद्चसे 
आर भी स्पष्ठ हो जाता है.-- 


“समता स्वभूतेपु संयम. शुभ-भावना | 
आतं-रोद्र-परित्यायस्तत्लि सामायिक बरतम्‌ ॥? 


इससें सामायिकब्रत उसे वतल्ाया गया है जिसके आचारमें 
सब प्राशियोपर समता-भाव हो--किसीके प्रति राग-देषका 
वैपस्थय न रहे--, इन्द्रिसयम तथा प्राणिसंयमके रूपमें 
सथमका पूरा पालन हो, सदा शुभ भावनाएँ बनी रहे-- 
अशुभ भावनाको जरा भी अवसर न सिल्ले--ओर आत्त तश्रा 
रैद्र नामके दोनों खोटे ध्यानोंका परित्याग हो) इस आचारको 
लिये हुए यदि जाप जपा जाता है ओर विकसित आत्माओंके 
स्मरणंसि अपनेको विकासोन्मुख बनाया जाता है तो वह भी 
सामायिकसें परिगणित है। 


सामायिक-समयका कत्तंव्य 
शीतोष्ण दंशमशक॑ परीपहमसुपसर्गममपि च॑ मौनधराः । 
सामयिक प्रेतिपन्ना अधिकुर्वीरननचलयोगा। ॥११॥१०३॥ 


'सासायिकको प्राप्त हुए--सामाय्रिक मॉडकर स्थित हुए--गह- 
स्थोंको चाहिये कि वे ( सामायिक-कालमें ) सर्दी-गर्मी डांस-मंच्छर 
आदिके रूपसें जो भी परीषह उपस्थित हों उसको, तथा जो उप- 





| महक इति पाठान्तरम्‌ । 


कारिका १०४७ ]) सामायिक-समयका क्सव्य १४९ 


सर्ग आए उसको भी अचलयोग होकर--+अपने मन-वचन-कायको 
डाँवाडोल न क्रके--मोलपूर्वक अपने अधिकारसे करें--खुशीसे सहन 
करे, पीडाके होते हुए भी घवराहट-बेचैनी या दीनतासूचक कोई शब्द 
मुखसे न निकालें । 


व्याख्या--यहाँ मौनपूर्वक सामाय्रिकमे स्थित होकर सासा- 
यिक-कालमे आए हुए उपसर्गों तथा परीषहोंको समता-सावसे 
सहन करते हुए जिस अचलयोग-सावनाका ग्रहस्थोंके लिये डप- 
देश है वह सब मुनियों-जैसी चया है और इसलिए आरस्स तथा 
परिग्रहसे विरक्त ऐसे ग्रृहस्थ साधकोंकों उस समय मुनि कहना-- 
चेल्ोपलट्ट मुनिकी उपमा देना--उपयुक्त ही है। 


अशरणमशुभमनित्यं दुःखमनात्मानमावसामि सवस । 
मोज्षस्तद्विपरीतास्मेति ध्यायन्तु सामयिके ॥१४॥१०४॥ 


 सामायिकसे स्थित सभी श्रावक इस प्रकारका ध्यान करें-- 
चिन्तन करें--कि 'सें चतुगति-अ्रमणरूपी जिस ससारमे बस रहा 
हूँ वह अशरण है--उसमें श्रपायपरिरक्षक (विनाशसे रक्षा करनेवाला) 
कोई नही है, ( अशुभ-कारण-जन्य और अश्युभ-कार्यका कारण होनेसे ) 
अशुभ है, अनित्य है, दु खरूप है ओर आत्मस्वरूपसे भिन्न हे 
तथा मोक्ष उससे विपरीत स्वरूपवाला हँ--वह शरणरूप, शुभरूप, 
नित्यरूप सुखस्वरूप और श्रात्मस्वरूप है |? 

व्याख्या--यहा सामायिकमं स्थित होकर जिस प्रकारके ध्यान- 
की बात कही गई है उससे यह और भी स्पष्ट हो जाता हे कि 
सामायिक कोरा जाप जपना नहीं है । ओर इसलिये अरहतादिका 
नाम वा किसी मन्त्रकी , जाप जपनेमे ही सामाथिककी ,इति-श्री 
मान लेना बहुत बडी भूल है, उसे जितना भी शीत्र दो सके 
दूर करना चाहिए। 


१४२ समीचीन-धर्म शात्र [अ० ४ 
सामायिकन्नतके भ्रतिचार 
वाकायमानसानां दुःप्रणिधानान्यनादराउस्मरणे | 
सामयिकस्याउतिगमा व्यज्यन्ते पश्च भावेन ॥१४॥१०५॥ 


वचनका दु प्रशिधान ( दुष्ट अ्रसत्‌ या अन्यथा प्रयोग श्रथवा 
परिणमन ), कायका दुअशखिधान, मनका दुःप्रणिधान, अनादर 
( अनुत्ताह ) ओर अस्मरण ( प्नैकाग्रता ), ये वस्तुतः अथवा पर- 

'थैसे सामायिकत्रतके पॉच अतीचार 

व्याख्या--सामायिकब्रतका अनुछान सन-वचन-कायकी ठीक 
चशमें रखकर बडी सावधानीके साथ उत्साह तथा एकाग्रतापूवेक 
किया जाता है, फिर भी देवयोगसे क्रोधादि किसी कपायके 
आवेश-वश यदि मन-वचन-कायमेसे किसीका भी खोटा अनुचित 
या अन्यथा प्रयोग वन जाय अथवा वैसा परिणमन हो जाय, 
उत्साह गिर जाय या अपने विपयसे एकाग्रता स्थिर न रह सके 
तो वही इस त्नतके लिये दोपरूप हो जायगा। उदाहरणके तौर 
पर एक मनुष्य सोनसे सामायिकर्में स्थित है, उसके सामने एक- 
ठस कोई भयानक जन्‍्तु साप, बिच्छू व्याप्रादि आजाए और 
उसे देखते ही उसके मु हसे कोई शब्द निकल पड़े, शरीरके रोंगटे 
खड़े हो जायें, आसन डोल जाय, मनसे भयका संचार होने लगे 
ओर उस जसन्तुके प्रति-हेपकी कुछ भावना जागृत हो उठे अथवा 
अनिष्ट्सयोगज लामका आर्तध्यान कुछ क्षणके लिये अपना 
आसन जमा बैठे तो यह सब उस ब्रतीके लिये दोषरुप होगा । 


प्रोषधोपवास-लक्षण 
पर्वएयश्टम्यां च ज्ञातव्यः प्रोषधोपवासस्तु | 
चतुरभ्यवहार्याणां प्रत्याख्यानं सदिच्छामिः ॥१६॥१०६॥ 


कारिका १०६-७]  प्रोषधोपवास-लक्षण १४३ 


* चतुदेशी और अष्टमीके दिन चार अभ्यवहार्योका--भन्न, 
पान (पेय), खाद्य और लेह्यरूपसे चार प्रकारके प्राह्रोका--जोः सत््‌ 
इच्छाओंसे--शुभ सकतपोंके साथ--त्याग है--उनका सेवन न करना 
है--उसको प्रोपधोपवास? ब्रत जानना चाहिये । ? 

व्याख्या--परवेणी' शब्द यद्यपि आमतौर पर पूर्णिमाका 
वाचक है परन्तु वह यहाँ चतुदंशीके धअर्थमें प्रयुक्त हुआ है, 
क्योंकि जैनाम्नायकी दृष्टिसे प्रत्येक मासमें दो अष्टमी और दो 
चतुदंशी ऐसे चार दिन आमतौर पर पर्वके माने जाते हैं, जैसा 
कि आगे प्रोपधोपवास नासक श्रावकपद्‌ ( प्रतिमा ) के लक्षणमें 
अयुक्त हुए 'पवदिनेषु चतुष्व॑ंपि मासे मासे' इन पढोंसे भी जाना 
जाता है । पवेणीको पूणिमा माननेपर पथे दिन तीन ही रह जाते 
हैं--ढी अष्टमी और एक पूरिमा । यहाँ 'पर्वशी' शब्दसे 
अष्टमीकी तरह दोनों पक्षोंकी दो चतुर्दशी विवक्षित हैं । प्रभा- 
घन्द्राचायेने भी अपनी टीकामें 'पवेणि! पदका अर्थ “चतुदश्या' 
दिया है। “चतुरमभ्यवहार्याणा' पढका जो अथे अन्न, पान, खाद्य, 
ओर लेहाय किया गया दे वह छठे श्रावकपढके लक्षणमें प्रयुक्त हुए 


अन्न पान खाद्य॑ लेह्य' नाश्नानाति यो विभावर्यास! इस चाक्य पर 
आधार रखता है । 


यहाँ इस ब्रतके लक्षणमे एक बात खास तोरसे ध्यानसे रखने 
योग्य है और वह है 'सदिच्छामि.” पदका प्रयोग, जो इस बातको 
सूचित करता है कि यह उपवास शुभेच्छाओं अथवा सत्संकर्ल्पों- 
को लेकर किया जाना चाहिये--किसी घुरी भावना, लोकदिखावा 
अथवा दम्भादिकके असदुद्दे श्यको लेकर नहीं, जिसमें किसी पर 
अनुचित दबाव डालना भी शामिल है | 

शक जल, उपवासके दिन त्याज्य कर्म 

पचानां पपानासलंक्रिया55रम्भ-गन्ध-पृष्पाणाम । 


स्नाना5ज्जन-नस्यानासुपवासे परिहृ्तिं कुर्याद ॥१७॥१०७ 


०१४६ समीचीन-धर्मशास्त्र._ |. [ अऋ१४ 


'है। इन सभी कर्तव्योंको ठीक पालनेके लिये निद्रा तथा आलस्त- | इन सभी कतेव्योंकी ठीक पालनेके लिये निद्रा तथा आलस्व- 
'पर विजय ग्राप्त करनेकी बड़ी जरूरत है उसीके लिये 'अतद्धालु/ 
विशेषणका प्रयोग किया गया है। अत: उस पर सदैव दृष्टि 
रखनी चाहिये | ह 
कचतुराहार-विसजनसुपंवासः ग्रोपधः सकृदशक्ति! | - 

से ग्रोपषधोपवासो यदुपोष्यारम्भभाचरति ॥१६॥१०६॥ 


“ चार प्रकारके आहार-त्यागका नाम उपवास है, एक वार- 
का भोजन 'प्रोषध” कहलाता है और उपवास करके जो' आरस्म- 
का आचरण करना है उसे 'प्रोषधोपवास' कहते हैं । 

व्याख्या--यहाँ 'प्रोषघोपवास:” पदका विश्लेषण करते हुए उसके 
प्रीषधः और डपवास” नामके दोनों श्रगोंका अलग अलग 
लक्षण निर्दिष्ट किया गया है ओर फिर समूचे पदका जुदा ही 
लक्षण दिया है। इस लक्षण-निर्देशमें 'प्रोपध” शब्दको पर्वपर्यायी 
न बतलाकर जो एक भुक्तिके अ्थमें अहण किया गया है वह 
बहुत कुछ चिन्तनीय जान पड़ता हैं। 


88 इस कारिकाकी स्थिति यहाँ सदिग्ध जान पडती है, क्योकि 
प्रोषधोपवासका लक्षण कारिका न० १०६ में दिया जा चुका ' है भौर 
उसके बाद दो कारिकाओोमें उपवास-दिनके त्याज्य तथा विधेयरूप 
कतंव्योका भी निर्देश हो चुक़ा है । तब इस कारिकाका प्रथम तो कुछ 
प्रसम नहीं रहता, दूसरे यह कारिका उक्त पूव॑ंवर्तिनी कारिकाके 
विरुद्ध पडती है, इतना ही नहीं बल्कि श्रावकर्के चतुर्थपदका निर्देश 
करनेवाली जो उत्तरवरतिनी कारिका,न० १४० है उसके भी विरुद्ध 
जाती है भौर इस तरह पधूर्वापर-विरोधको लिये हुए है। ऐसी स्थितियें 
यह ग्रत्थका श्रग होनेमें भारी सन्देह उत्पन्न करती है। इस विषयर्क 
ज्िद्लेष विचार एवं ऊहापोहक लिये प्रस्तावनाको देखना चाहिये । 


'कारिका ११०] प्रोषधोपवासके अतिचार श्छ७ 
7 का * ऑमबोपबंसक अतिवारो ० 
ग्रहण-विसर्गाउ5स्तरणान्यच्ट्टरमृशन्यनादरा उस्मररों। 
यत्पोपधोपवास-व्यतिलंघंन-पंचक तदिदम ॥२०॥११ नी 


4 (उपवासके दिन भूख-प्याससे पीडित होकर शीघ्रतादिवश) जीव- 
जन्तुकी देख-भाल किये व्िना ओर विना योग्य रीतिसे भाड़े 
पोंछ्े जो किसी चीजका ग्रहण करना---उठाना पकडना है--छोडना 
धरना है, आसन-बिछौना करना है तथा उपवास-सम्बन्धी 
फ्रियाओंके अनुष्ठानमें अनादर करना है ओर एकाग्रताका न 
होना अथवा उपवास-विधिको ठीक याद न रखना है, यह सब 
प्रोषधापवासका अतिचार-पचक है--इस त्रतके पॉच अतिचारों- 
का रूप है। के 
,  व्याख्या--यहाँ अच्एमृष्टानि! पद 'यहणु-वित्तर्गा-55स्तस्णानि? 
यदका विशेषण है, उसके प्रत्येक अगसे सम्बन्ध रखता है और 
“सी अर्थमें प्रयुक्त हुआ है जिसके लिये तत्त्वाथेसूत्रमें “अग्रत्य- 
वेक्षित' और “अग्रमार्जितः शब्दोंका प्रयोग हुआ दे “अहण्टः 
अप्रत्यवेक्षित (चछुसे अनवलोकित) का ओर “अमृष्ट' अप्रमा- 
जित (म्दु उपकरणसे प्रमाजेन-रहित) का वाचक है। उपवासके 
दिन किसी भी वस्तुके अहण॒-त्यागादिके अवसर पर सबसे पहले 
यह देखनेकी जरूरत है कि उस प्रहण-त्यागके द्वारा किसी जीव 
को बाधा तो नहीं पहुँचती । यदि किसी जीवको बाधा पहुँचना 
संभव हो तो उसे कोमल उपकरण-द्वारा उस स्थानसे अलग कंर 
देना चाहिये । यही सावधानी रखनेकी इस ब्रतके ब्रतीके लिये 
ज़रूरत है | वाकी “अनादर' अनुत्साहका और “अस्मरण” अनै- 
काग्रताका वाचक है, इन दोनोंको अवसर न मिले ओर उपवास- 
का सब काये उत्साह तथा एकाग्ताके साथ सम्पन्न होता रहे, 
इसका यथाशक्य पूरा यत्न होना चाहिये। 


श्ष्ट्प समीचीन-धर्मशाश्र [अ्र० ४ 


सा वेयावृत्य-लक्षण 
दानं वेयावृत्यं धर्माय तपोधनाय गुशनिधये | ' 
अनपेक्षितोषचारोपक्रियमगुृहाय विभवेन ॥२१॥१११॥ 
व्यापत्तिव्यपनोदः पदयो! संवाहनं च ग्रुण-रागात्‌ । 
वेयाव॒त्य॑ यावानुपग्रहोडन्योडपि संयमिनाम्‌ ॥२२॥१११॥ 

< सम्यग्दशनादि शुणणोके निधि ग्रहत्यागी तपस्वीको, बदलेंमें 
किसी उपचार और उपकारकी अपेक्षा न रखकर, धर्मके निमित्त 
थथाविभव--विधिद्रव्यादिकी श्रपनी शक्ति-सम्पत्तिके अनुरूप--जो 
दान देना है उसका नाम 'वैयावृत्य! है । 

६ (केवल दान ही नही किन्तु ) गुणानुरागसे सममिरयोकी आप- 
त्तियोंको जो दूर करना है, उनके चरणोंको दवाना है तथा ओर 
भी उनका जो कुछ उपग्रह है--उपकार, साहाय्य सहयोग भ्रयवा 
उनके भनुकूल वर्तव है--वह सब भी “वैयादृत्य' कहा जाता है !” 

व्याख्या--यहाँ जिनके प्रति दानादिके व्यवहरकी वियावृत्या 
कहा गया है वे प्रधानतः सम्यग्दर्शनादि शुणणोंके निधिस्वरूप' वे 
सकलसयमी, अगशुही तपस्वी हैं जो विघयवासना तथा आशा- 
तृष्णाके चक्षरमें न फेंसकर इन्द्रिय-विपयोंकी वॉछ्ा तकके वशवर्ती 
नहीं होते, आरम्भ तथा परिमहसे विरक्त रहते हैं ओर सदा ज्ञान- 
ध्यान एवं तपमें लीन रहा करते हैं, जैसा कि इसी शास्त्रकी १०वीं 
कारिकामें दिये तपरवीके लक्षणसे प्रकट है। ओर गौणतासे उन- 
से उन तपस्वियोंका भी समावेश है जो भले ही पूर्णृत- गृहृत्यागी 
न हों किन्तु ग्रहवाससे उदास रहते द्ों, भत्ते ही आरस्म-परिमहसे 
पूरे विरक्त न हों किन्तु ऋषि-वारिज्य तथा मिलेंके सचालनादि- 
जैसा कोई बड़ा आरम्भ तथा ऐसे महारम्भोंमें नौकरीका काये न 
करते हों और प्रायः आवश्यकताकी पूर्ति-जितना परिय्रद् रखते हों। 
साथ ही, विषयोंसे आसंक्त न होकर जो संयमके साथ सादा 
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जीवन व्यतीत करते हुए ल्लानकी आराधना, शुभसावोंकी साधना 
ओर नि'स्वाथंभावसे लोकद्दितकी दृष्टिको लिये हुए धाम्मिक 
साहित्यकी रचनाटिरुप तपश्चर्यामें दिन-रात लीन रहते हों । 
इसीसे प्रभाचन्द्राचार्यने भी अपनी टीकासे 'सयमिना! पढका अथे 
दिश-सकल-यतीना' करते हुए उसमें सकलसंयमी ओर देशसंयमी 
दोनों प्रकारके यतियोंका म्रहण किया है । 

इन कारिकाओंमें प्रयुक्त हुए 'धर्माय', “अनपेक्षितोषचारोपकियं?, 
'गुण्रायात्‌' और 'यावानुप्पहः” पद अपना खास महत्व रखते हैं। 
थावानुपप्रह.पदसे दूसरा सब प्रकारका उपकार, सहयोग, साहाय्य 
तथा शअनुकूलवर्तनादि आजाता हैँ, जिसका इन दोनों कारिकाओं- 
में स्पष्ट रूपसे उल्लेख नहीं है । उदाहरणके लिये एक सयमी 
किसी प्रन्थका निर्माण करना चाहता दै उसके लिये आवश्यक 
विपयोके अन्थोंकी जुटाना, अन्धोमेंसे अभिलपित विपयोको खोज 
निकालने आहठिके लिए विहानोंकी योजना करना, प्रतिलिपि 
आदिके लिये लेखकों ( कली ) की नियुक्ति करना ओर ग्रथके 
लिखे जाने पर उसके श्रचारादिकी योग्य व्यवस्था करना, यह 
सब उस संयमीका आहार-ओपधादिके दानसे भिन्न दूसरा 
उपग्रह हैं, जेसा कि महाराज अमोघवपेने आचाये वीरसेन- 
जिनसेनके लिये ओर महाराज कुमारपालने हेमचन्द्राचायेके लिए 
किया था। इसी तरह दूसरे सद्ग्रृहस्थों-दारा किया हुआ दूसरे 
विद्वानों एवं साहित्य-तपस्वियोंका अनेक प्रकारका उपग्रह है । 

“'धर्माय! पद दानादिकमंं धार्मिक्ाप्टका सूचक है और इस 
चातको बतलाता है कि दानादिकका जो काये जिस सयमीके प्रति 
किया जाय वह उसके धर्मकी रक्षार्थ तथा उसके द्वारा अपने धर्मकी 
रक्ताथे होना चाहिये--फेवल अपना फोई लौकिक प्रयोजन साधने 
अथवा उसकी सिद्धिकी आशासे नहीं । इसी तरह गुस्रायात्‌? 
पद भी लौकिकदृष्टिका प्रतिषेधषक है ओर इस बातको सूचित 
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करता है कि वह दान तथा उपग्रह-डपकारादिका अन्य कराये सिकी 
लोकिक लाभाहिकी दृष्टिको लक्ष्यमें लेकर अथवा किसीके दवाव 
था आदेशादिकी मज़बूरीके वश होकर न होना चाहिये-वैसा 
दोनेसे वह वैयाबृत्त्यकी कोटिसे निकल जायगा। वैयादृत्त्यकी 
साधनाके लिये पात्रके गुणोंमें शुद्ध अजुरागका होना आवश्यक 
है । रहा “अनपेक्षितोपचारोपक्रिय” नामका पढ, जो कि दानके 
विशेषणरूपसें प्रयुक्त हुआ है, इस ब्रतकी आत्मा पर और भी 
विशद्‌ अकाश डालता है और इस बातको स्पष्ट घोषित करता है 
कि इस वेयावृत्त्यत्रतके ब्रती-द्वारा दानादिके रूपमे जो भी 
सेवाकार्य किया जाय उसके बढलेमे अपने किसी लौकिक उपकार 
या उपचारकी कोई अप्रेज्ञा न रखनी चाहिये:-बैसी अपेक्षा रख- 
कर किया गया सेवा-कार्य वैयाबृत्यमें परिगणित नहीं होगा। 

यहाँ पर इतना ओर भी जान लेना चाहिये कि ग्रन्थकार- 
महोदयने चतुर्थशिक्षात्रतको मात्र अतिथिसविभाग? के रूपमें नः 
रख़ कर उसे जो '“वेयाद्रृत्य! का रूप दिया है वह अपना खास 
महत्व रखता है और उससे कितनी ही ऐसी विशेषताओंका समा- 
त्रेश हो जाता है जिनका'प्रहण मात्र अतिथिसविभागनामके 
अन्तर्गत नहीं वनता; जैसा कि इस विषयकी दूसरी लक्षणात्मिका 
कारिका (११२) से प्रकट है, जिसमें दानके अतिरिक्त दूसरे सक 
प्रकारके उपग्रद-उप्रकारादिको समाविष्ट किया गया है और इसी- 
से उसमें देवाधिदेवके उस पूजनका भी समावेश हो जाता है जो' 
दानके कथनानन्तर इस अन्थमें आगे निर्व्ष्टि हुआ है और 
इस ब्रतका अतिथिसविभाग? नामकरण करने वाले दूसरे प्रत्थों- 
में नहीं पाया जाता.। 

, छान, दाता और पात्र 

नवपुण्ये: प्रतिपत्ति: सप्तगुणसमाहितेन शुद्धेन । 


अपसूनारम्भाणामार्यशमिघ्यते दानमू ॥२३॥१ ह१॥_' 
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' * (दातारके) सप्तयुणोसे युक्त तथा (वाह्य) शुद्धिसे सम्पन्न यृहस्थके 
द्वारा नवपुण्यो-पुण्यकारणोक साथ जो सूनाओ तथा श्रारम्भोंसे रहित 
साधृजनोकी प्रतिपत्ति है--उनके प्रति झ्रादर-सत्कार-पूर्वक श्राह्ारादिके 
विनियोगका व्यवहार है--वह दान माना जाता है| ? | 


व्याख्या--जिस दानको १११वीं कारिकामे वेयाबृत्त्य बत- 
लाया है उसके स्वामी, साधनों तथा पात्रोंका इस कारिकामे कुछ 
विशेष रूपसे निर्देश किया है | दानके स्वामी दातारके विपयमें 
लिखा है कि वह सप्तगुणोंसे युक्त होना चाहिये। दातारके सात , 
गुण श्रद्धा, तुष्टि, भक्ति, विज्ञानता, अलुब्धता, क्षमा ओर शक्ति 
हैं, ऐसा दूसरे मन्थोंसे जाना जाता हैक । इन गु्णोंसे दातारकी 
अन्त'शुद्धि होती है ओर इसलिये दूसरे शुद्धेन! पदसे बाह्य- 
शुद्धिका अभिप्राय है, नो हस्तपादादि तथा बस्त्रादिकी शुद्धि 
जान पड़ती है। दानके साधनों-विधिविधानोंके रूपमें जिन नव 
पुण्योका--पुण्योपाजेनके देतुओंका--यहाँ उल्लेख दै वे १ प्रति- 
प्रहण, २ उच्चस्थापन, ३ पादप्रक्चालन, ४ अचेन, ५ प्रणाम, 
६ मन'शुद्धि, ७ वचनशुद्धि, ८ कायशुद्धि ओर एषण ( भोजन ) 
शुद्धिके नामसे अन्यत्र उल्लिखित मिलते हैं। । 
ह दानके पात्रोंके विषयमे यह खास तोरसे उल्लेख कियां गया 
है कि वे सूनाओं तथा आरम्भोंसे रहित होने चाहिये । आंर्मोँ- 
_में सेवा, ऋषि, वारिज्यादि शामिल है, जैसा कि इसी अन्थकी 


# थद्धा तुष्टिभक्तिविज्ञानमलुब्धता क्षमा शक्ति: । 
यस्यैते सप्तगुणास्त दातार प्रशसन्ति ॥ । 
* -“टीकामं प्रभाचच्द्वारा उद्‌घूंत ; 
- | पडिगहरामुच्चठाण पादोदकमच्चण च पराम च । हु 
मणवयराकायसुद्धीं एसेणसुद्धी य रवविह पुण्ण ॥ 
हर ६; 4 $ ) 
।० ॥ & *» टठीकामें प्रभाचनद्रनवांरा उद्घत 
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सिवा-कृषिवाशिज्य-प्रमुखादारम्भतो व्युपारमाति! इत्यादि कारिका 
नं० १४४ से प्रकट है । ओर 'सूनाः वधके स्थानों-ठिकानोंका 
नाम है ओर वे खडिनी (ओख़ली), पेपिणी ( चक्की ), चुल्ली 
( चौका चूल्हा ), उदकुस्भी (जलघटी) तथा प्रमाजेनी (बोहा- 
रिका) के नामसे पॉच प्रसिद्ध हैं | इससे स्पष्ट है कि वे पात्र 
सेवा-कषि-वारिज्यादि कार्यासे ही रहित न होने चाहिये चूल्कि 
आओखली, चक्की, चूल्ही, पानी भर कर रखना तथा वुह्ारी देने- 
जैसे कार्मोंकी करनेवाले भी न होने चाहिये । ऐसे पात्र प्राय. मुनि 
तथा ग्यारहवीं प्रतिमाके धारक छुल्लक-ऐलक हो सकते हैं। 
गल शा निचित॑ प्रतिथि पूजादि-फल 

| निचितं कर्म विमा्टि खलु गुहंविय॒क्तानाम्‌ । 
अतिथीनां ग्रतिपूजा रुधिरमलं धारते वारि ॥२४॥११४॥ 

* जैसे जल रुधिरको धो डालता है वैसे ही ग्रहत्यागी अति- 
थियों ( साधुजनों ) की दानादिरूपसे की गई पूजा-भक्ति भी 
घरके पंचसूनादि सावद्य-कार्योके द्वारा संचित एवं पुष्ट हुए पाप- 
कमकी सिश्चयसे दूर कर देती है ।? 

व्याख्या--यहाँ शहविमुक्तानां अतिथीना? पदोंके द्वारा वे दी 
ग्रहत्यागी साधुजन विवक्षित हैं जो पिछली कारिकार्ओके अनु- 
सार 'तपोधन' हैं--तपस्वीके उस लक्षणसे युक्त हैं जिसे १०वीं 
कारिकामें निर्दिष्ट किया गया है, शुणनिधि! हैं--सम्यरशेनादि 
गुण्णोंकी खान है--संयमी हैं--इन्द्रियसंयम-प्राशिसयमसे सम्पन्न 
एवं कषायोंका दमन किये हुए है ओर पचसूना तथा आरस्भसे 
विमुक्त दे । ऐसे सन्‍्तजनोंकी शुद्ध-वैयाइ्वत्ति निःसन्देद्द गृहस्थोंके 
पुस्तीभूत पाप-सलको थो डालनेमें समर्थ है | प्रत्युत इसके, जो 

4 खडनी पेषणी चुल्ली उदकुम्भी प्रमाजंनी । 


पचसूना गृहस्थस्य तेन मोक्ष न गच्छति ॥ 
“-टठीकारमे प्रमाचन्द्र-द्वारा उद्युत 
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साधु इन गुण?ोसे रद्धित है, कपायोसे पीड़ित हैं और दस्भादिकसे 
युक्त हैं उनकी बैयाबत्ति अथवा भक्ति ऐसे फलको नहीं फलती। 
वे तो पत्थरकी नौकाके समान होते हैं--आप डूबते और साथमें 
दूसरोंको भी ले डूबते हैं। 

उच्चेगोंत्र प्रणतेभोगो दानादुपासनात्यूजा । 

भक्ते! सुन्द्ररूपं स्तवनात्कीतिस्तपोनिधिषु ॥२४॥११५॥ 

४ सच्चे तपोनिधि साधुओंमें प्रणामके व्यवह्यारसे उच्चगोतन्र 
की, दानके विनियोगसे इन्द्रिय-भोगकी, उपासनाकी योजनासे 
पूजा-प्रतिष्ठाकी, भक्तिके प्रयोगसे सुन्दर रूपकी ओर स्तुतिकी 
सृष्टिसे यशःकीर्तिकी सम्प्राप्ति होती है । * 

व्याख्या-यहाँ तपोनिधिषु” पढके हारा भी उन्हीं सच्चे 
तपस्वियोंका अहण है जिनका उल्लेख पिछली कारिकाकी व्याख्या- 
में किया गया है और जिनके लिये चौथी कारिकाममें “परमार्थ” 
विशेषण भी लगाया गया है। अतः इस कारिकामों वर्णित फल 
उन्‍्हींके प्रणामादिसे सम्बन्ध रखता हैं--दुसरे तपस्वियोकि नहीं । 
ज्षितिगतमिव बटबीजं॑ पात्रगतं दानमल्पसपि काले। 


फलतिच्छायाविभव॑ वहुफलमिष्टं शरीरभुताम्‌ ॥२६॥११३॥ 

८ सप्पात्रको दिया हुआ देहधारियोंका थोड़ा भी दान, सुक्षेत्र- 
में बोए हुए वटबीजके समान, उन्हे समय पर ( भोगोपमोगादिकी 
प्रचुर सामग्रीऱप) छायाविभवकों लिये हुए बहुत इष्ट फलको 
फल्ता है।! 

व्याख्या--यहाँ प्रणामादि-जैसे छोटेसे भी कार्यका बहुत बढ़ा 
फल कैसे होता है उसे वड़के बीजके उदाहरण-हारा स्पष्ट करके 
बतलाया गया है। और इसलिए पिछली कारिकार्में जिस काये-.. 
का जो फल निर्दिष्ट हुआ है उसमें सन्देहके लिए अवकाश नहीं। 
सत्पात्र-गत होने पर उन कार्योमें वैसे ही फलकी शक्ति हे । 
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कक 7“ 77 जगावृत्यके चार भेद 
आहारीपधयोरप्युपकरणावासयोश्च दानेन | 
'  वैयावृत्य ब्रुवते, चतुरात्मलेन चतुरस्राः ॥२७॥१ १७ 
* आहार, ओषध, उपकरण ( पीछी, कमडलु. शास्त्रादि ) और 
आवास (वस्तिकादि) इन चार श्रकारके दानोंसे वैयाइस्त्यको 
विक्षजन चार प्रकारका वतलाते हैं । भ्र्थात्‌ श्राहरदान, श्रौषधिदान, 
उपकररणुदान और झावासदान, ये वैय्यावृत्त्यके मुख्य चार भेद हैं । * 
व्याख्या--लोकमे यद्यपि आहारदान, शौषधदान, विद्यादान 
ओर अमयदान, ऐसे चार दान अधिक प्रसिद्ध है; परन्तु जिन 
तपस्वियोंको मुख्यतः लक्ष्य करके यहाँ वैय्याबृत्यके रूपमें दानकी 
व्यवस्था की गई है उनके लिये ये ही चार दान उपयुक्त हैं। उप- 
करणदानमे शास्त्रका दान आजानेसे विद्यादान सहज ही बन 
जाता है और भयको वे पहलेसे ही जीते हुए द्ोते हैं, उसमें जो 
कुछ कसर रहती है वह प्राय, आवासदानसे-पूरी हो जाती है। , 
वैयावृत्त्यके दृष्टान्त 
# श्रीपेण-वृषभसेने, कौण्डेशः शुकरश्च दृष्टान्ताः | 
वेयापृत्यस्थेते चतु्विकल्पस्य मन्तव्याः ॥२८॥११८॥ 
“ आहारदान, औषघदान, उपकरणुदान श्रौर श्रावासदानके भेदसे) 
चार विकल्परूप वैयाबृत्यके (कमशः) श्रीपेण, वुषभसेना, कौण्डेश 
और शूकर ये चार दृष्टान्त जानने चाहियें। * 
व्याख्या--आद्वारदानमें श्रीपेणकी, औषधदानमें दृषभसेना- 
की, उपकरणदानमें कौण्डेशकी और आवासदानमें शुक्रकी कथाएं 
प्रसिद्ध है। ये कथाएँ अनेक अन्‍्थोंमें पाई जाती हैं, यहाँ इनके 
उदाह्मत करनेकी कुछ जरूरत नहीं समझी गई। 
% यह कारिका जिस स्थितिमें स्थित है उसका विशेष विचार एवं 
ऊहापोह प्रस्तावनामें किया जा रहा है, वहीसे उसको जानना चाहिये । , 


कारिका ११६] वैयादृत्त्य-लक्षण श्श्थ 


देवपूजाका विधान निर्ररेणम 

देवाधिदेवचरणे परिचरण सवदुःख- । 
कामदुहि कामदाहिनि परिचितुयादादतो नित्यम् २६॥११६ 

£ ( वेयावृत्त्य नामक शिक्षान्रतका भ्रनुष्ठान करनेवाले श्रावकको ) 
देवाधिदेव (श्रीअरहंन्तदेव) के चरणोमे जो कि वाछित फलको देने वाले 
और काम (इच्छा तथा मदन) को भस्म करने वाले हैं, तित्य हीं 
आदर-सत्कारके साथ पूजा-परिचर्याको दृद्धिगत करना चाहिये, 
जो कि सब दु'खोंकी हरनेवाली है । 

व्याख्या--यहाँ बैयाबृत्त्य नामके शिक्षात्रवमें देवाधिदेव 
श्रीअहेन्तदेवकी नित्य पूजा-सेवाका भी समावेश किया गया 
है। ओर उसे सब दु'खोंकी हरनेवाली बतलाया गया है । उसके 
लिए शर्त यह दे कि वह आदरके साथ (पूर्णत भक्तिभाव-पूर्वक) 
चरणॉमें अर्पितचित्त होकर की जानी चाहिये--ऐसा नहीं कि 
विना आदर-उत्साहके मात्र नियमपूर्तिके रूपसें, लोकाचारकी 
दृष्टिसे, मज़बूरीसे अथवा आजीविकाके साधनरूपमें उसे किया 
जाय। तभी वह उक्त फलकी फलती है। 

वैय्यावृत्त्यके, दानकी रृष्टिसे, जो चार भेद किये गये हैं 
उनमे इस पूजा-परिचयाका समावेश नहीं होता । दान ओर _ 
पूजन दो विपय ही अलग-अलग हैं--ग्रहस्थोंकी षडावश्यक 
क्रियाओंसें भी वे अलग-अलग रूपसे वर्णित हैं। इसीसे 
आचाये प्रभाचन्द्रने टीकामें दानके प्रकरणकी समाप्त करते हुए 
प्रस्तुत कारिकाके पूर्वेमें जो निम्न प्रस्तावना-वाक््य दिया है 
उसमें यह स्पष्ट बतलाया दे कि वैय्याबृत्त्यका अनुष्ठान करते 
हुए जैसे चार प्रकारका दान देना चाहिये वैसे पूजाविधान भी 
करना चाहिये--- 

“यथा केयाकृत्य॑ विदघता चतुर्वि दान दातव्य तथा पूजाविधान- 
मपि कतव्यमिंत्याह -- 
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'अहेन्तदेव छुधा, ठधा तथा रोग-शोकादिकसे विमुक्त होते हैं 
--भोजनादिक नहीं लेते, इससे उनके प्रति आह्ारादिके दानका 
व्यवहार बनता भी नहीं# | और इसलिए देवाधिदेवके पृजनको 
दान सममना समुचित श्रतीत नहीं होता । 

यहाँ पूजाके किसी रूपविशेषका निर्देश नहीं किया गया । 
पूजाका सर्वथा कोई एक रूप बनता भी नहीं । पूजा पृज्यके प्रति 
आदर-सत्काररूप प्रवृत्तिका नाम है ओर आदर-सत्कारको अपनी 
अपनी रुचि, शक्ति, भक्ति एवं परिस्थितिके अनुसार अनेक 
अ्कारसे व्यक्त किया जाता है, इसीसे पूजाका कोई सर्वथा एक 
रूप नहीं रहता । पूजाका सबसे अच्छा एवं श्रेष्ठरूप पूज्यके 
अनुकूल वतन है--उसके गुणणोका अनुसरण है । इसीको पहला 
स्थानप्राप्तहै । 
दूसरा स्थान तदनुकूलवतेनकी ओर लेजानेवाले स्तवनादिक- 
का है, जिनके द्वारा पूज्यके पुण्यगुणोंका स्मरण करते हुए अपने- 
को पापोंसे सुरक्षित रखकर पवित्र किया जाता है ओर इस तरह 
पूज्यके साक्षात्‌ सामने विद्यमान न होते हुए भी अपना श्रेयोमार्ग 
सुलभ किया जाता है । पूजाके ये ही दो रूप अन्थकारमहोद्य 
स्वामी समन्तभद्रको सबसे अधिक इष्ट रहे हैं। उन्होंने अपनेको 


क नाथ क्षुतृडविनाशाद्विविधरसयूतेरत्नपान रशुच्या- 
नास्पृष्टेगन्ध-माल्यैन हि मुदुदयनेरग्लानिनिद्रायभावातू । 
झ्ातकार्तेरभावे तदुपशमनसद्भेषजानश्येतावदू- 
दीपाध्नर्थक्यवद्दा व्यपगततिमिरे हृदयमाने समस्ते । 

--यूज्यपादाचार्य-सिद्धमक्ति: 


१ जैसा कि स्वयस्भूस्तोत्रके निम्न वाक्‍्योंसे प्रकट है ;-- 


न पूजयार्थस्त्वयि वीतरागे न निन्‍दया नाथ विवान्तबैरे 
तथापि ते पुष्यग्रुणस्मृतिन: पुनाति चित्त दुरिताअज्जनेम्य: ॥५७)) 


कारिका ११६] वैयाबृत्यमें पूजा-विधान १४७ 


अहेन्तोंके अनुकूल वर्तनके सॉचेमें ढाला है ओर स्तुति-स्तवनादि- 
के वे बड़े ही प्रेमी थे, उसे आत्मविकासके मार्ग सहायक सम- 
मते थे और इसी दृष्टिसे उसमें संज्गन रहा करते थे--न कि 
किसीकी प्रसन्‍नता सम्पादन करने तथा उसके द्वारा अपना कोई 
लोकिक काये साधनेके लिये । वे जत्-चन्दन-अक्षतादिसे पूजा न 
करते हुए भी पूजक थे, उनकी द्रव्यपूजा अपने वचन तथा काय- 
को अन्य व्यापारोसे हटाकर पृज्यके प्रति प्रणामाञ्नलि तथा स्तुति- 
पाठादिके रूपमें एकाग्र करनेसें सनिहित थी । यही प्राय पुरातनों 
--अतिग्राचीनों-छारा की जानेवाली “द्रव्यपूजा! का उस समय 


रूप था, जैसा कि अमितगति आचायेके निम्न वाक्यसे भी जाना 
जाता है -- 


वचोविमह-संकोचो द्वव्यपूजा नियद्यते | 
तत्र मानस-संकोचो भावषूजा पुरातनेः || ---उपासकाचार 


ऐसी हालतमें स्वामी समन्तभद्रने 'परिचरण” शब्दका जो 
प्रस्तुत-कारिकार्मे प्रयोग किया है उसका आशय अधिकांशमें अनु- 
कूल वर्तेनके साथ-साथ देवाधिदेवके शुणस्मरणको लिये हुए उनके 
स्तवनका द्वी जान पड़ता है । साथ ही, इतना जान लेना चाहिये 
कि वेवाधिदेवकी पूजा-सेवार्में उनके शासनकी भी पूजा-सेवा 
सम्मिलित हैं । 


स्तुति: स्तोतु' साघो" कुशलपरिणामाय स तदा 
भवेन्मा वा स्तुत्य, फलमपि ततस्तस्थ च सत, । 
किमेव स्वाघीन्याज्जगति सुलभे श्रायसपथे 
स्तुयान्न त्वा विद्वान्चततमभिपूज्य नमिजिनम्‌ ॥११६॥ 
यहाँ पहले पद्ममें प्रयुक्त हुआ “पूजा' शब्द निन्‍दाकां श्रतिपक्षी होने 
से 'स्तुवि! का वाचक है भौर दूसरे पद्ममें प्रयुक्त हुआ 'स्तुयात्‌? पद 
अभिपूज्य' पदके साथमें रहनेसे 'पूजा' भ्र्थंका द्योतक है । 
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मी 


४ अहंत्पुजा-फल 
#अहचरणसपर्यामहाजुभाव॑ महात्मनामवदत्‌ | 
भेकः प्रमोदमत्तः छुसुमेनेकेन राजगृद्दे ॥३०॥१२०॥ 
'राजगूह नगरसें हर्षोन्मत्त हुए मेंडकने एक फूलसे अहन्तके 
चरणोंकी पूजाके माहात्म्यकों महात्माओंपर प्रकट किया 
व्याख्या--यहाँ उस मेंडककी पुूजा-फल्न-प्राप्तिका उल्लेख है 
जिसे अपने पूर्वजन्मका स्मरण ( जातिंस्मरण ) हो आया था 
ओर जो वीर भगवानकी पूजाके लिये लोगोंको जाता हुआ ढदेख- 
सुनकर आनन्द-विभोर हो उठा था और स्वयं भी पूजाके भावसे 
एक पुष्पको मुखमे दबाकर उछलता कुदकता हुआ जा रहा था 
कि इतनेमें राजा श्रेशिकके हाथीके पग तले आकर मर गया और 
पूजाके शुभ भावोंसे मरकर देवलोकसे उत्पन्न हुआ था तथा 
अपनी उस पूजा-भावनाको चरितार्थ करनेके लिये तुरन्त ही 
मुकुटसें मेडक-चिन्ह धारण कर श्रीवीर भगवानके समवसरणमें 
पहुँचा था और जिसकी इस पूजा-फल-प्राप्तिकी बातको जानकर 
बढ़े बड़े महात्मा प्रभावित हुए थे । 
वेयावृत्यके श्रतिचार 
हरित-पिधान-निधाने छयनादरा5स्मरशमत्सरत्वानि । 


वैयावृत्त्यस्येते व्यतिक्रमाःपंच कथ्यन्ते ॥३१॥१२१॥ 
सु ्े समीचीनधमशास्त्रे 
इ॒ति श्रीस्वामिसमन्तभंद्राचाय-विरिचिते ॥ 
रतनकरण्डाउपरनाग्नि उपासकाध्ययने शिक्षात्रतवर॒न॑ 
नाम प॑चमसध्ययनस ॥ ४ ॥ 
हरितपिधान--हरे (सचित्त,भ्रप्रासुक ) पत्र-पुष्पादिसे ढकी आहा- 
रादि देय वस्तु देना--, दृरितपिघान--हरे ( श्रप्नासुक-सचित्त 
# इस कारिकाके सम्बन्धमें भी विशेष, विचार प्रस्तावनामें व्यक्त 
किया गया है। 
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पत्रादिक पर रकक्‍्खी हुई देय वस्तु देना--, अनादरत्व--दानादिकमें 
झनादरका भाव होता--अस्मरणत्व--दानादिकी विधिमे भूलका हो 
जाना श्र सत्सरत्व--अ्रन्य दातारों तथा पूजादिकी प्रशसाको सहन 
न करते हुए ईर्पाभावसे दानका देना तथा पूजनादिका करना--, थे 
निश्चयप्ते वैयाबसत्यके पॉच अतिचार (ढोप) कहे जाते हैं।? 


व्याख्या--यहों 'हरितपिधाननिधाने! पदमें प्रयुक्त हुआ हरित! 
शब्द सचित्त (सजीव) अर्थका वाचक है--मात्र हरियाई अथवा 
हरे रंगके पदार्थका वाचक वह नहीं है, ओर इसलिये इस पढके 
द्वारा जब सचित्त वस्तुसे ढके हुए तथा सचित्त वस्तुपर रक्‍खे 
हुए अचित्त पदाथके दानको दोषरूप बतलाया है तब इससे यह 
स्पष्ट जाना जाता दे कि अनगार मुनियों तथा अन्य सचित्त- 
त्यागी सयमियोंकी आहारादिकके दानमें सचित्त वस्तुओंका देना 
निषिद्ध है, न कि अचित्त वस्तुओंका--भले ही वे सस्कार-द्वारा 
अचित्त क्‍यों न हुई हों, जैसे हरी तोरीका शाक और गन्ने या 
सन्तरेका रस । 


इस प्रकार श्रीस्वामिसमन्तभद्राचार्य-विरचित समीचीन-धर्मशास्त्र 
श्रपरनाम रत्नकरण्ड-उ पासकाध्ययनमें शिक्षाव्रतोका 
पर्णून तामका पाँचवा अ्रध्ययन समाप्त हुआ ॥३॥ 


छडेठा अध्ययन 
सल्लेखना-लक्षरा 
उपसर्गे दुभित्े जरसि रुजायां च निःप्रतीकारे । 
धर्माय तनु-विमोचनमाहुः सल्लेखनामार्या: ॥१॥१२१२॥ 


प्रतीकार ( उपाय-उपचार )-रहित असाध्यदशाको प्राप्त हुए 
उपसर्ग, दुर्भिक्ष, जरा ( बुढापा ) तथा रोगकी हालतोंमें और 
( चकारसे ) ऐसे ही दूसरे किसी कारणके उपस्थित होने परक्क जो 
धर्माथ--अपने रत्वत्रयरूप धर्मकी रक्षा-पालनाके लिये--देहका स- 
त्याग है--विधिपूर्वक शरीरका छोडना है--उसे आयै--गणघरदेव--- 
'सल्लेखना'---समाधिमरण--कहते हैं ।' 

व्याख्या--जिस देहत्याग ('तलहुविमोचन”) को यहाँ सल्लेखना 
कहा गया है उसीको अगलीका रिकासें अन्तक्रिया' तथा 'समाधि- 
मरण' के नामसे भी उल्लेखित किया है । मरणका समाधि? 
विशेषण होनेसे वह उस मरणसे भिन्न हो जाता है जो साधारण 
तौर पर आयुका अन्त आने पर प्रायः सभी ससारी जीवोंके साथ 
घटित होता दे अथवा आयुका अन्त न आने पर भी क्रोधादिकके 
आवेशमें या मोहसे पागल होकर 'अपघात' (खुदकुशी, 80०००) 
के रूपमें प्रस्तुत किया जाता दै,और जिसमें आत्माकी कोई साव- 
धानी एवं स्वरूप-स्थिति नहीं रहती । समाधि-पूर्वक मरणमें 
आत्माकी प्रायः पूरी सावधानी रहती है ओर मोह तथा क्रोधादि- 


# अण्शा पि चवापि एदारिसम्मि भ्रगाढकारणो जादे | 
--मगवती आराघना 
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कपायोंके आवेशवश कुछ नहीं किया जाता, प्रत्युत उन्हें जीता 
जाता है तथा चित्तकी शुद्धिको स्थिर किया जाता है और इस- 
लिये सल्लेखना कोई अपराध, अपधात या खुदकुशी (5ए००७) 
नहीं है। उसका अन्तक्रिया' नाम इस बातकों सूचित करता है 
कि वह जीवनके प्राय. अन्तिम भागसे की जाने वाली समीचीन 
क्रिया है और सम्यक चारित्रके अन्तमे उसका निर्देश द्वोनेसि इस 
बातकी भी सूचना मिलती है कि वह 238 088 त्रकी चूलिका- 
चोटीके रूपमें स्थित एक धार्मिक अनुष्ठान है। इसीसे इस 
क्रिया-द्वारा जो देहका त्याग होता है वह आत्म-विकासमे सहा- 
यक अ्ईदादि-पचपरमेष्ठीका ध्यान करते हुए बड़े यत्नके साथ 
होता है, जैसा कि कारिका नं० १५८ से जाना जाता है--यों ही 
विष खाकर, कृपादिसे ड्बकर, गोली मारकर या अन्य अस्त्र- 
शस्त्रादिकसे आघात पहुँचाकर सम्पन्न नहीं किया जाता | 

'सत! और 'लेखना' इन दो शब्दोंसे 'सल्लेखना” पद बना 
है। 'सत्‌' प्रशंसनीयको कहते हैं ओर 'लेखना” कृशीकरण-क्रिया- 
का नाम दे। सल्लेखनाके द्वारा जिन्हे कृश अथवा क्षीण किया 
जाता है वे हैं काय और कषाय । इसीसे सल्लेखनाके काय-सल्ले- 
खना ओर कषाय-सल्लेखना ऐसे दो भेद आगममें कहे जाते हैं । 
यहाँ अन्तःशुद्धिके रूपसें कषाय-सल्लेखनाक़ो साथमें लिये हुए 
मुख्यतासे काय-सल्लेखनाका निर्देश है, जैसाकि यहाँ 'तनुक्मिचोने! 
पदसे ओर आगे “तनु त्यजेत' (१२८) जैसे पदोंके प्रयोगके साथ 
आद्वारकोी क्रमशः घटानेके उल्लेखसे जाना जाता है । 

इस कारिकामें 'निश्नतीकारे और 'वर्माय” थे दो पद्‌ खास 
तौरसे ध्यान देने योग्य हैं । “निःप्रतीकारः विशेषण उपसगे, 
दुर्भिक्ष, जरा, रोग इन चारोंके साथ--तथा चकारसे जिस दूसरे 
खहश कारणका अदहदण किया जाय उसके भी साथ--सम्बद्ध है 
और इस बातको सूचित करता द्वे कि अपने ऊपर आए. हुए. 
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प्नन-खवेतन-फूस उपसरा तथा द्िश्ञादिककों दर करनेका धदि 
फौड उपाय नहीं सले सप्ता तो उसके निमिनकों पाफर शझ 
अनुष्य सल्नयनाफा 'पध्िकारी तथा पात है, व्यस्यधा--उपरायके 
सभय धार सरातह्य दनिपर--पह उसका ल्विकारी सथा यात्र 
नहीं हे 

धिगाया था हा रष्टियोंफी लिये हाए रै--्् अपने स्वीकृत 
समीयीन भर्म की रक्षा-घालगाफी ओर केसरी झासीय पर्मशी 
यवाशइय साथसा-आरायनाओी | भगमंडी रक्ाटिफ अथ शरीसफे 
स्यागड़ी सात साझान्यरूपस कृदछ्ध प्रटपटीन्सी जान पहती हूँ; 
मयोकि ्रामतीरपर भरमावाम्रग्रोक्षाएं घर्गरें सापने मतस 
पाक्यके अनुसार शरीर थमा साधन माना जाता हैं, भर वह 
बात एक प्रफारस ठोक ही है, परन्तु शरीर घमंका सेया श्रयवा 
अनन्यतभम साथन नहीं है, बह साथक होनेफ्े स्थानपर कभी- 
कभी बाथर भा ि जाता है । जब शरीरकों कायम रखने पमथवा 
उसके मस्त धमऊे पलनमें थाथाका पहना अनियार्य हों 
जाता ? तब भर्मजी रणाथ उसवा त्याग ही शेयर होता दईँ। 
यही पहली हॉष्रि है जिसका यहों प्रभानतास उल्लेस ए। विदेशियों 
तथा विधभियोंके श्राक्रमणादि-द्वारा ऐसे कितने ही 'व्वसर आते 
£ जब मनुष्य शरीर रहते घमयो छोड़नेफे लिये मजबूर किया 
जाता ह अथवा सजबवर होता है। पयतः घमप्राथ मानव ऐसे 
अनिवाय उपसगादिया समय रहते विचारकर घधमं-श्रष्टतासे 
पहले की बड़ी खुशी एवं सावधानीसे उस ध्रमेको साथ लिये हुए 
देहफा त्याग फरते हैं जो देहसे श्रधिक प्रिय होता है । 

दसरी हष्टिफे अनुसार जब मानव रोगादिकी '्साध्यावस्था 
कोते हुए था “सन्य प्रफारसे मरणऊा होना अनिवाय समझ लेता 
है तय वह शीघ्रताके साथ धर्मफ्ती विशेष साधना-प्राराधनाके 
लिये प्रयत्नशील होता दे, किये हुए पापोंकी 'मालोचना करता 
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[हुआ महात्रतों तकको धारण करता है ओर अपने पास कुछ ऐसे 
साधर्मी-जनोंकी योजना करता है जो उसे सदा घर्ममें सावधान 
-रक्खें, धर्मोपदेश सुनावें ओर दु.ख तथा कष्टके अवसरोंपर 
-कायर न होने देवें । वह मृत्युकी प्रतीज्षामें बैठता है, उसे बुलाने- 
की शीघ्रवा नहीं करता ओर न यही चाहता है कि उसका जीवन 
कुछ और बढ़ जाय । ये दोनों बातें उसके लिये दोषरूप होती हैं, 
जैसा कि आगे इस ब्रतके अतिचारोंकी कारिकामे श्रयुक्त हुए 
“जीवित-मरणाउ5शले! पदसे जाना जाता है | 
सल्लेखनाकी महत्ता एव आ्रावश्यकता 

आगे इस सल्लेखना अथवा समाधिपूर्वक मरणकी महत्ता 

एवं आवश्यकताको वतलाते हुए स्वामी समन्तभद्र लिखते हैं -- 


अन्तक्रियाधिकरणं + तप/फल सकलदशिनः स्तुवते | 
तस्माद्यावद्विभव॑ समाधिमरणो प्रयतितव्यम |॥२॥१२३॥ 


८ (चूंकि) तपका--अ्रणुत्रत-गुणक्त-शिक्षात्रतादिरूप तपदचरयाका-- 
फलत्न अन्तक्रियाके--सल्लेखना, सन्‍्यास श्रथवा समाधिपूर्वक मरणके--- 
आधार पर अवलम्बित--समाश्रित--है ऐसा सर्वदर्शी सर्वज्ञदेव 
ख्यापित करते हैं, इसलिये अपनी जितनी भी शक्ति-सामर्थ्य 
हो उसके अनुसार समाधिपूर्वक मरणमें-सल्लेखनाके अनुष्ठानमै- 

* ग्रयत्नशील होना चाहिये | * 

व्याख्या--इस कारिकाका पूर्वार्ध ओर उसमें भी “अन्तक्तिया- 
पिकरण तपःफल॑' यह सूत्रवाक्य बड़ा ही महत्वपूर्ण है।इसमें बत- 
'ज्ञाया है कि 'तपका फल अन्तक्रिया ( सल्लेखना ) पर अपना 
आधार रखता है। अथात्‌ अन्तक्रिया यदि सुधटित होती है--- 
ठीक समाधिपूर्वक मरण बनता है--तों किये हुये तपका फल भी 
सुघटित होता है, अन्यथा उसका फल नहीं भी मिलता । अन्त- 


 अन्त'क्रियाधिकररा' इति पाठान्तरम्‌ । 
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क्रियासे पूर्वका चह तप कौनसा है जिसके फलकी वातको यहाँ 
उठाया गया हूँ ? वह तय अखुब्रत-गुणत्रत और शिक्षात्रतात्मक 
चारित्र हे जिसके अनुछ्ठानका विधान प्रन्थमें इससे पहले किया 
गया दै। सम्यक्‌ चारित्रके अनुप्ठानमे जो कुछ उद्योग किया जाता 
ओर उपयोग लगाया जाता दे वह सब 'तपः कहलाता हैपु। 
इस तपका परलोक-सम्बन्धी यथेष्ठ फल प्राय तभी प्राप्त होता है 
जब समाधिपूर्वेक मरण होता है; क्योंकि मरणके समय यदि 
धर्माठुष्ानरूप परिणाम न होकर घधर्मकी विराधना हो जाती है 
तो उससे दुर्ग तिमे जाना पड़ता है ओर वहाँ उन पूर्वोपाजित 
शुभ-कर्माके फलकी भोगनेका कोई अवसर ही नहीं मिलता-- 
निमित्तके अभावमे वे शुमकर्म बिना रस डिये ही खिर जाते हैं | 
एक वार दुगेतिसे पड जानेसे अक्सर दुर्गतिकी परम्परा वन 
जाती दे ओर पुन. धर्मको प्राप्त करना वडा ही कठिन हो जाता 
है | इसीसे शिवार्यजी अपनी भगवती आराधनामे लिखते हैं 
कि 'दर्शनज्ञानचारित्ररूप धर्ममें चिरकाल तक निरतिचार प्रवृत्ति 
करनेवाला महुष्य भी यदि मरणुके समय उस धर्मकी विराधना 
कर बैठता हे तो वह अनन्त संसारी तक हो जाता हैं! भः 


पुचिरमवि खिरिदिचार विहरित्ा णाणद्सणचरित्ति | 

मरणे विराधयित्ा अ्नवतततारित्रों पिद्ञो ॥/४॥ 

इन सब यातोंसे स्पष्ट है कि अन्तसमयसे घर्मेपरिणार्मोकी 
सावधानी न रखनेसे यदि मरण बिगड़ जाता है तो प्रायः सारे 
ही किये-कराये पर पानी फिर जाता है । इसीसे अन्त-समयमें 
परिणार्मोकी सभालनेके लिये बहुर्त वडी सावधानी रखनेकी 


88 जैसा कि भगवती भाराधनाकी निम्न गायासे प्रकट है :-- 
चरणम्मि तम्मि जो उज्जमो य झाउजणा य जो होई। 
सो चेव जिशेहिं तवो भर्िदों असढ चरतस्स ॥१०॥ 
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जरूरत है और इसीसे प्रस्तुत कारिकार्में इस बात पर जोर दिया 
गया है कि जितनी भी अपनी शक्ति हो उसके अनुसार समाघधि- 
पूर्वक मरणुका पूरा प्रयत्न करना चाहिये । है 

इन्हीं सब बातोंकों लेकर जैेनसमाजमे समाधिपूवक मरणको 
विशेष महत्व प्राप्त है। उसकी नित्यकी पूजा-प्राथनाओं आदिसे 
“दक्खखञओं कम्मसओ समाहिमरण च वोहिलाहो वि! जैसे वारक्यों- 
द्वारा समाधिमरणकी वरावर भावना की जाती है ओऔर भगवती 
आराधना-जैंसे कितने ही श्रन्थ उस विपयकी महती चर्चाओं 
एवं मरण-समय-सम्बन्धी सावधानताकी प्रक्रियारओसे भरे पढ़े 
हैं। लोकमें भी “अन्त समा सो समा' “अन्त मता सो मता' 
ओर “अन्त भला सो भला” जैसे वाक्योंके द्वारा इसी अन्तक्रियाके 
महत्वको ख्यापित किया जाता है। यह क्रिया गृहस्थ तथा मुनि 
दोनोंके ही लिये विहित है। 

सललैखना-विधि 

स्नेह बेर संगं परिग्रहं चाउपहाय शुद्धमना! । 
स्वजन परिजनमपि च ्ञान्त्वा क्षमयेत्मियेवचने! ॥३॥१२४ 
आलोच्य सर्वमेन! कृति-कारितमनुमतं च निर्व्याजम्‌ । 
आरोपयेन्महाव्रतमामरणस्थायि निःशेषम्‌ ॥७॥१२४॥ 

“((समाधिमरणका प्रयत्न करनेवाले सललेखनाब्रतीको चाहिये कि वह) 
स्नेह ( प्रीति, रागभाव ), बेर (द्वेषभाव ), सग ( सम्बन्ध, रिव्ता- 
नाता ) और परिग्रह ( घन-धान्यादि बाह्म वस्तुओमें ममत्वपरिणाम ) 
को छोड़कर शुद्धचित्त हुआ प्रियवचर्नोंसे स्वजनों तथा परिजनो- 
को ( स्वय ) क्षमा करके उनसे अपनेको क्षमा करावे। ओर साथ 
ही स्वयं किये-कराये तथा अपनी अनुमोदनाको प्राप्त हुए सम्पूर्ण 
पापकर्मकी निशछल-निर्दोष आलोचना करके पूर्ण महाजतको-- 
पाँचो महाव्रतोको--भरणपयेन्तके लिये धारण करे ।' 
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व्यात्या--इन ठो कारिकाओं तथा अगली दो कारिकाश्रोंमें 
भी समाधिमरणके लिये उद्यमी सल्लेखनानुछ्ाताके त्यागक्रम और 
चर्याक्रमका निर्देश किया गया हैँ | यहाँ वह रागद्वेपादिके त्याग-' 
रूपमे कपायसल्लेखना करता हुआ अपने मनको शुद्ध करके प्रिय 
वचनों द्वारा स्वजन-परिजनोंको उनके अपराधोके लिये क्षमा' 
प्रदान करता है और अपने अपराधोंके लिये उनसे क्षमाकी 
याचना करता हुआ उसे प्राप्त करता है। साथ ही, स्वयं करे 
कराये तथा अपनी अनुमोदनामे आये सारे पापोंकी बिना किसी 
छल-छिद्रके आलोचना करके पूर्ण महात्रतोंको मरणपर्यन्तके 
लिये धारण करता है और इस तरह ,समाधिमरणकी पूरी 
तय्यारी करता है । 


शोक॑ भयमवसाद॑ क्लेदं कालुष्यमरतिमपि हित्वा | 
सत्वोत्साहसुदीय च मनः असाध श्रुतरमतेः ॥५॥१२६॥ 


“(महाव्रतोके धारण करनेके वाद ) सल्लेखनाके अनुष्ठाताको 
चाहिये कि वह शोक, भय, विषाठट, क्लेश, कल्ुपता और अरति-- 
को भी छोड़ कर तथा बल ओर उत्साहको उदयमे ल्ञाकर--वढाकर 
--अम्ृतोपम आगम-वाक्योंके (स्‍्मरण-अ्रवण-चिन्तनादि- ) द्वारा 
चित्तको ( वरावर ) प्रसन्‍न रक्खे--उसमें लेशमात्र भी श्रप्रसन्नता न॑ 
आने देवे ।” 

व्याख्या--यहाँ सल्लेखना-ब्रतके उस कर्तव्यका निर्देश हैं 
जिसे महात्र्तोंके घारण करनेके बाद उसे पूर प्रयत्नसे पूरा करना' 
चाहिये और वह है चित्तको प्रसन्न रखना । चित्तको प्रसन्न रक्खे 
बिना सल्लेखनात्रतका ठीक अनुष्ठान बनता ही नहीं। चित्तको 
प्रसन्‍न रखनेके लिये प्रथम तो शोक, भय, विषाद, क्लेश, कलुषता 
कौर अरतिके प्रसंगोंको अपनेसे दूर रखना होगा--उन्हें चित्तमें ' 
भी स्थान देना नहीं होगा । दूसरे, सत्ताममें स्थित अपने बल तथा ' 
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उत्साहको उदयमें लाकर अपने भीतर बल तथा उत्साहका यथेष्ट 
सचार करना होगा। साथ ही ऐसा प्रसग जोडना होगा, 
जिससे अम्रतोपम शास्त्र-वचनोंका श्रवण स्मरण तथा चिन्तनादिक 
बराबर होता रहे; क्‍योंकि ये ही चित्तको प्रसन्‍न रखनेमे परम 
सहायक होते हैं । 


आहार परिहाप्य क्रमशः स्निग्धं विवद्धयेत्पानम्‌ । 
स्निग्धं च हापयित्वा खरपान पूरयेत्‌ क्रेसशः ॥६॥१२७॥ 


खरपान-हापनामसपि क्रत्वा कृत्योपवासमपि शक्त्या । 
न बिक ५ 
पंचनमस्कारमनास्तनु त्यजेत्सवेयत्नेन ॥७॥१२८॥ 


८ साथ ही समाधिमरणका इच्छुक श्रावक) क्रमशः आह्वारको-- 
कवलाहाररूपभोजनको--घटाकर (दुग्घादिरू्प) स्निग्धपानको बढ़ावे, 
फिर स्निग्धपानकों भी घटाकर क्रमश. खरपानको--शुद्ध काजी 
तथा उष्ण जलादिको--बढावे । और इसके बाद ख़रपानकों भी 
घटाकर तथा शक्तिके अनुसार उपवास करके पचनमस्कारसें-- 
श्रहंदादि-पचपरमेष्ठिके ध्यानमें--सनको लगाता हुआ पूर्ण यत्नसे-- 
व्रतोके परिपालनमें पूरी सावधानी एवं तत्परताके साथ-शरीरको त्यागे।' 

व्याख्या--कषायसल्लेखनाके  अनन्तर काय-सल्लेखनाकी 
विधि-व्यवस्था करते हुए यहाँ जो आहाराठिको क्रमशः घटाने 
तथा स्निग्ध-पानादिको क्रमश बढ़ानेकी बात कही गई है वहू 
बढ़े ही अनुभूत प्रयोगकी लिये हुए है। उससे कायके ऋश होते 
हुए भी परिमार्णोकी सावधानी वनी रहती हैँ और देहका समाधि- 
पूर्वक त्याग सुघटित हो जाता है। यहाँ पंचनसस्कारके स्मरेंण- 
रूपमें पचपरमेष्ठियोंका--अहेन्तों, सिद्धों, आचार्यों, उपाध्यायों 
ओर साघु-सन्तोंका--ध्यान करते हुए जो पूर्ण सावधानीके साथ 
देहके त्यागकी बात कही गई है वह बढ़े महत्व की है और इस 
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अन्तक्रियाके भवन पर कलश चढ़ानेका काम करती है । अन्त- 
उपवासकी बात शक्तिके ऊपर निर्भर है, यदि शक्ति न हों तो 
उसे न करनेसे कोई हानि नहीं । 
सललेखनाके श्रतिचार 

जीवित-मरणा55शसे# भय-मित्रस्मृति-निदान-नामानः । 
सल्लेखना5तिचाराः पंच जिनेन्द्रे! समादिशः ॥८॥१२६॥ 

जीनेकी अभिलापा, (जल्दी) मरनेकी अमिलापा, (लोक-पर- 
लोक-सम्बन्धी) भय, मित्रोंकी (उपलक्षरासे स्त्री पुत्रादिकी,भी ) स्मृति 
(याद) और भावी भोगादिककी अमिलाषारूप निदान; ये सल्ले 
खना ब्रतके पॉच अतिचार (दोष ) जिनेन्द्रोंने--जैन तीर्थकरोने 
(आगममें) बतलाये हैं।' 

व्याख्या--जो लोग सल्लेखनाव्रतको अंगीकार कर पीछे 
अपनी कुछ इच्छाओंकी पूर्तिके लिये अधिक जीना चाहते हैं या 
उपसर्गादिकी बेदनाओंको समभावसे सहनेमें कायर होकर जल्दी 
मरना चाहते हैं वे अपने सल्लेखनात्रतकों दोष लगाते हैं। इसी 
तरह वे भी अपने उस त्रतको दूषित करते हैं जो किसी प्रकारके 
भय तथा मित्रादिका स्मरणकर अपने चित्तमें उद्वेग लाते 
अथवा अपने इस ब्रतादिके फलरूपमें कोई प्रकारका निदान 
बाँधते हैं। अतः सल्लेखनाके उन फल्नोंको प्राप्त करनेके लिये 
जिनका आगे निर्देश किया गया है इन पॉचों दोषोंमेंसे किसी भी 
दोषको अपने पास फटकने देना नहीं चाहिये । 


घर्माध्नुष्ठान-फल 
निःश्नेयसमस्यदयं निस्तीरं दुस्‍्तरं सुखाम्बुनिधिम । 
निष्पषति पीतधर्मा सर्वेद!खेरनालीढ! ॥६॥१३०॥ 


भमरणादसा' इति पाठान्तरम्‌ । 
|] 
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* जिसने धर्म (प्रमृत) का पान किया दे--सम्यक्ददांन, सम्यगू- 
ज्ञान, सम्यक्चारित्रका सलल्‍लेखनासहित भले प्रेकार भ्रनुष्ठान किया है--- 
वह सब दु'खोंसे रहित होता हुआ उस निःश्रेयलरूप सुख-समुद्रका 
अनुभव करता है जिसका तीर नहीं--तट नही, पार नही भर 
इसलिये जो श्नन्त है (अनन्तकाल तक रहनेवाला है) तथा उस अभ्यु- 
दयरूप सुख-समुद्रका भी अनुभव करता है जो दुस्तर है--जिसको 
तिरना, उल्लघन करना कठिन है, और इसलिये जो प्राप्त करके सहजमें 
ही छोडा नही जा सकता ।' 


व्याख्या--यहाँ सल्लेखना-सहित धमौनुष्ठानके फलका निर्देश 
करते हुए उसे द्विविधरूपमें निर्दिष्ट किया है--एक फल निःश्रेयस- 
के रूपसे है, दूसरा अम्युदयके रूपसें। ढोनोंकी यद्यपि सुख- 
समुद्र बतलाया दै परन्तु दोनों सुख-समुद्रोंसें अन्तर है ओर वह 
अन्तर अगली कारिकाओंमें दिये हुये उनके स्वरूपादिकसे 
भले प्रकार जाना तथा अनुभवमें लाया जा सकता है। अगली 
कारिकारमें नि.श्रेयसको “निवाण ? तथा 'शुद्धसुख के रूपमें 
उल्लेखित किया है, साथ द्वी “नित्य” भी लिखा है ओर इसमे 
यह स्पष्ट है कि अभ्युदयरूप जो सुख-समुद्र हे वह पार- 
साथिक न होकर सासारिक है--ऊँचेसे ऊँचे दर्जका लौकिक सुख 
उससे शामिल्र हे--परन्तु निराकुलता-लक्षण सुखकी दृष्टिसे 
वह असली खालिस स्वाश्रित एव शुद्ध सुख न होकर नकली 
मिलावटी पराश्रित एवं अशुद्ध सुखके रूपमें स्थित हे ओर सदा 
स्थिर भी रहनेवाला नहीं है, जबकि नि श्रेयल सुख सदा 
ज्योंका त्यों स्थिर रहनेवाला दै--उसमें विकारके देतुका मूलत 
विनाश हो जानेके कारण कभी किसी विकारकी सभावना तक 
नहीं है । इसीसे निःश्रेयल सुखको प्रधानता प्राप्त है ओर उसका 
“ कारिकामें पहले निर्देश किया गया है। अभ्युदय सुखका जो 
स्वरूप १३५ वीं कारिकामें दिया है उससे वह यथेष्ट पूजा, धन, 


|| 
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आज्ञा, बल, परिजन, काम और भोगके अभावसे होनेवाले 
वुःखोंके अभावका सूचक है, उन्हीं सब दुःखोंका अभाव उसके 
स्वामीके लिये 'तर्वेदु :खैरनालीढः” इस वाक्यके द्वारा विहित एवं 
विवक्षित है। वह अगली कारिकामे विये हुये जन्म-जरा-रोग 
और मरणके दुःखेंसे, इष्ट-वियोगादि-जन्य शोकोंसे और अपनेकी 
तथा अपने परिवारादिको द्वानि पहुँचनेके भर्योसे परिमुक्त नहीं 
होता; जबकि नि श्रेयस-सुखके स्वामीके लिये इन सब दु.खोंकी' 
कोई सम्भावना ही नहीं रहती ओर वह पूर्णतः सर्व-प्रकारके 
दुध्खोंसे अनालीढ एवं अस्पृष्ट होता है। ये दोनों फल्न परिणामों- 
की गति अथवा प्रस्तुत रागादिपरिणतिकी विशिष्टताके आश्रित हैं। 
प्रस्तुत कारिकामें दोनों सुख-समुद्रोंके जो दो अलग अलग 
विशेषण क्रमशः “निस्तीर' ओर “दुस्तर! दिये हैं वे अपना खास 
महत्व रखते हैं। जो निस्तीर हैं उस नि"श्रेयस सुख-समुद्रको 
* तिर कर पार जानेकी तो कोई भावना ही नहीं बनती-वह अपने- 
मे पूर्ण तथा अनन्त है | दूसरा अभ्युद्य-सुख-समुद्र सतीर होनेसे 
ससीम है, उसके पार जाकर नि.श्रेयस सुखको भ्राप्त करनेकी 
भावना जरूर ह्वोती है; परन्तु वह इतना दुस्तर है कि उसमें पडकर 
अथवा विषयभोगकी दलदलमे फेंसकर निकलना बहुत ही कठिन 
हो जाता है--विरले मनुष्य ही उसे पार कर पाते हैं। 
नि.श्रेयस-सुख-स्वरूप 
जन्म-जरा-55मय-मरणेःशोकेद खेभेयेश्व परिसुक्तम । 


निर्वाणं शुद्धसुखं निःश्रेयसमिष्यते नित्यम ॥१०॥१३१॥ 
“जो जन्म (देहान्तर-प्राप्ति) जरा, रोग, मरण (देहान्तर-प्राप्ति- 
के लिये वर्तमान देहका त्याग ), शोक, दुःख, भय ओर ( चकार या 
उपलक्षणसे ) राग-द्वेष-काम-क्रोधादिकसे रहित, सदा स्थिर 
रहनेवाला शुद्धसुख-स्वरूप निर्वाण है--सकल विभाव-भावके, 
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अभावकी लिये हुए वाधारहित परमनिराकुलतामय स्वाधीन 
सहजानन्दरूप मोक्त दै--उसे 'निःश्रेयस” कहते हैं। 
नि श्रेयससुखप्राप्त-सि्धोकी स्थिति 

विद्या-दर्शन-शक्ति-स्वास्थ्य-प्रह्मद-वृष्ति-श॒द्धि-युजः । 
निरतिशया निरवधयो निःश्रेयसमावसन्ति सुखम्‌ ॥ १ १॥१ ३२ 

जो विद्या--केवलज्ञान, दशेन--फेवलदर्शन,शक्ति---अनन्तवीयं, 
स्वास्थ्य-+-स्वात्मस्थितिर्प परमौदासीन्य ( उपेक्षा ), प्रहाट---अ्रतन्त- 
सुख, तृप्ति--विपयाध्नाकाक्षा, ओर शुद्धि--दव्य-भावादि-कमंमल- 
रहितता, इन गुण?से युक्त हैं, साथ ही निरतिशय है--विद्यादि गुणो- 
में हौनाधिकताके भावसे रहित हैं, ओर निरवधि हैं--नियत कालकी 
मर्यादासे शून्य हुए सदा श्रपने स्वरूपमें स्थिर रहनेवाले हैं, वे (ऐसे सिद्ध 
जीव ) नि'श्रेयस-सुखमें पूर्णतया निवास करते हैं । 

व्यास्या--यहाँ नि.श्रेयस-सुखको प्राप्त होनेवाले सिद्धोंकी 
अवस्था-विशेषका कुछ निर्देश किया गया है, जिससे उनके 
निरतिशय ओर निरवधि होने की बात खास तोरसे ध्यानमे लेने 
योग्य है ओर वह इस रहस्यको सूचित करती है कि नि श्रेयस- 
खुखको प्राप्त होनेवाले सब सिद्ध ज्ञानादिशुर्णोकी दृष्टिसे परस्पर 
समान हैं--उनमे हीनाधिकताका कोई भाव नहीं है--और वे 
सब ही सदा अपने गुणोमें स्थिर रहनेवाले हैँ--उनके सिद्धत्व 
अथवा नि.श्रयसत्वकी कोई सीमा नहीं है | 
काले कल्पशतेडपि च गते शिवानां न विक्रिया लच्या । 
उत्पातो5पि यदि स्यात्‌ त्रिलोक-संभ्रान्ति-करण-पड़ ॥१३३ 

* सैकड़ों कल्पकाल वीत जाने पर भी सिद्धोंके विक्रिया नहीं 
देखी जाती--उनका स्वरूप कभी भी विकारभाव श्रथवा वैभाविक 
परिरणततिको प्राप्त नही होता। यदि त्रिलोकका संभ्रान्ति-कारक-- 
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उसे एकदम उलट पलट कर देनेवाला--कोई सहान असाधारण 
उत्पात भी हो तब भी उनके विक्रियाका होना संभव नहीं है-- 
वे बराबर अपने स्वरूपमें सदा कालके लिये स्थिर रहते हैं |? 
व्याख्या--यहाँ एक ऐसे महान्‌ एव असाधारण उत्पातकी 
कल्पना की गई दे जिससे तीनलोककी सारी रचना उलट-पत्ट 
हो जाय और तीनों लोकोंको पहचाननेसे भारी भ्रम उत्पन्न होने 
सगे। साथ ही लिखा है कि सैकड़ों कल्पकाल वीत जाने पर 
ही नहीं किन्तु यदि कोई ऐसा उत्पात भी उपस्थित हो तो उसके 
अवसर पर भी निःश्रेयल सुखको प्राप्त हुए सिद्धोंमें कोई विकार 
उत्पन्न नहीं होगा--वे अपने स्वरूपमें ज्योंके त्यों अटल और 
अडोल बने रहेगे। कारण इसका यही है कि उनके आत्मासे 
विक्षत होनेका कारण सदाके लिये समूल नष्ट हो जाता है । 


निःश्रेयसमधिपन्नासत्रेलोक्थशिखामणिश्रिय॑ दधते | 
निष्किट्टिका लिकाच्छवि-चामीकर-भासुरात्मानः ॥१ ३॥११४ 


“जो नि.श्रेयसको--निर्वाशको--प्राप्त होते हैं वें कीट ओर 
कालिमासे रहित छविवाले सुवर्णके समान ढेदीप्यमान आत्मा 
होते हुए तीन लोकके चूड़ामणि-जैसी शोभाकों धारण करते हैं! 

व्याख्या--जिस ग्रकार खानके भीतर सुवर्ण-पापाणमें स्थित 
सुधर्ण कीट ओर कालिमासे युक्त हुआ अपने स्वरूपको खोए हुआ- 
सा निस्तेज बना रहता है | जब अग्नि आहिके प्रयोग-ट्वारा उसका 
चह सारा मल छॉटजाता ऐ तब वह शुद्ध होकर देदीप्यमान हो उठता 
है। उसी प्रकार संसारमे स्थित यह जीवात्मा भी द्रव्यकम, भाव 
कर्म और नोकमंके मलसे मलिन हुआ अपने स्वरूपको स्ोण हाअ्रसा 
निस्तेज बना रहता है । जब सद्च्र्तों ओर सल्लेखनाके अनुष्ठानादि 
रूप तपश्चरणुकी अग्निर्मे उसका वह सब कमंमल जलकर अलग 
हो जाता है तब वह भी अपने स्वरूपका पूर्ण लाभकर टेदीप्यमान 
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है! उठता दै, इतना ही नहीं बल्कि त्रैलोक्य-चूडासशिकी शोभाको 
धारण करता है अर्थात्‌ सर्वोत्क्रष्ट पदको प्राप्त करता है । 
अभ्युदय-सुख-स्वरूप 
0 ब्रे आकर भयिष्ट 

पूजाथा55श्षेश्वरयबल-परिजन-कास-भोग-मूयिष्टः । 
अतिशयित-म्ुवनमद्भुतमभ्युदयं फलति सड्धम)॥१४॥१३४॥ 

शति श्रीस्वमित्मन्तभद्राचाय-विरिचिते समीचीन-घमशास्त्रे 

रत्नकरण्डाउपरनाम्नि उपासका5ध्ययने सल्लेखना- 
वर्णन नाम पष्ठमध्ययनस ॥ $ ॥| 

(सल्लेखनाके अनुष्ठानसे युक्त) सम्यग्दशन-ज्ञान-चारित्ररूप 
समीचीनधर्म जिस “अभ्युद्य” फलको फलता है वह पूजा, धन 
तथा आज्ञाके ऐश्वये (स्वामित्व) से युक्त हुआ बल, परिजन, काम 
तथा भोगकी प्रचुरताके साथ लोकमें अतीव उत्कृष्ट ओर आश्चये- 
कारी हांता है ।' ; 

व्याख्या--यहाँ समीचीन ध्मके 'अभ्युदय” फलका सांकेतिक 
रूपसे कुछ ट्ग्दिशेन कराया गया है। अभ्युद्य फल लौकिक 
उत्कषेकी बातोंको लिए हुए है, लौकिकजनोंकी प्रायः साक्षात्त्‌ 
अनुभूतिका विषय है ओर इसलिये उसके विषयमे अधिक लिखने 
की ज़रूरत नहीं है, फिर भी 'भूयि्ट” “अतिशयितभुव्न”ः और 

“अह्ुत! पर्दोके ठारा उसके विषयसें कितनी ही सूचनाएँ कर दी 

गई हैं और अनेक सुचनाएँ सम्यग्दर्शनके माहात्म्य-वर्णनमें पहले 
आ चुकी हैं। 


इस प्रकार स्वामी समन्तभद्राचार्य-विरचित समीचीन-घधर्मशास्त्र- 
अपरनाम-रत्नकरण्ड-उपासकाध्ययनर्में 'सल्लेखना- 
वन नामका छठा अ्रष्ययत्त समाप्त हुआ ॥६॥ 


-श#८७४०- 


सप्तम अध्ययन 
प्रावकपदोमें गुगवुद्धिका नियम 
श्रावक-पदानि देवेगेकादश देशितानि येप्‌ खलु । 
स्वगुणाः पूर्वगुणंः सह संतिप्टन्ते क्रमविवृद्धा:# ॥१॥१३६ 


धग्रीतीर्थकरदेवने--भगवान्‌ वद्वमानने--श्रावकों के पद--प्रतिमा- 
रुप ग्रुणस्थान--र्वयारह बतलाए हैं, जिनमे अपने-अपने गुखस्था- 
नके शुण पूर्वके सम्पूर्ण गुणोंके साथ क्रम-चिबृद्ध होकर रहते हँ-- 
उत्तरबर्ती गुणस्यानोमें पूर्ववर्ती मुणस्थानोंके सभी गुणीका होना प्रनिवार्य॑ 
.( लाजिमी ) है, त्तमी उस पद गुणस्थान श्रथवा प्रतिमाके स्वरूपकी पूर्ति 
होती है ।' 

व्याख्या--जो श्रावक-भेणियों आमतोर पर 'प्रतिसा'के नाम- 
से उल्लेखित मिलती हें. उन्हें यहाँ 'आवकफ्दानि' पदके अयोय- 
द्वारा खासतौरसे 'आ्रावकपद” के नामसे उल्लेखित किया गया है 
ओर यह पद-प्रयोग अपने विषयकी सुस्पष्ठताका द्योतक हे। 
आवकके इस पदोंकी आगम-विहित मूल सख्या ग्यारह ह--सारे 
आवक ग्यारह दर्जोर्मे विभक्त हैं । ये दर्जे गुणोंकी अपेज्ञा लिये 
हुए हैं और इसलिये इन्हे श्रावकीय-गुणशस्थान भी कहते है। दूसरे 
शब्ठोंमे यो कहना चाहिये कि चोदह सुप्रसिद्ध गुणस्थानोंमे श्राव- 
कॉसे सम्बन्ध रखने वाला देशसयत” नामका जो पॉचवा शुझण- 
स्थान है उसीके ये सव उपसेद हैं। और इसलिये ये एकमात्र 


व्िलील तीज “ ++ «+ जन आन 


# क्िमादवृद्धा.' इति पाठान्तरम्‌ ॥ 
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सल्लेखनाके अनुष्ठातासे सम्बन्ध नहीं रखतेए8। सल्लेखनाका 
अनुष्ठान तो प्रत्येक पदमे स्थित श्रावकके लिए विहित है; जैसा 
कि चारित्रसारके निम्न वाक्यसे भी जाना जाता है-- 
“उक्तेरुपासकेरमारणान्तिकी सल्खेखना ग्रीत्या सेव्या ।” 
यहाँ पर एक वात खासतौरसे ध्यानरमें रखने योग्य है 
आओर वह यह कि वे पद अथवा गुणस्थान गुर्णोकी क्रमत्रिवृद्धि- 
को लिये हुए हैं अर्थात्‌ एक पद्र अपने उस पढदके गुरणोके साथसे 
अपने पूर्वेवर्ती पद या पर्दोंके सभी गुणोंको साथमें लिये रहता 
है--ऐसा नहीं कि “आगे दोड पीछे चोड' की नीतिको अपनाते 
हुए पू्वेवर्ती पद या पदोंके गुणोमें उपेक्ञा धारण की जाय, वे 
सब उत्तरवर्ती पढके अगभूत होते है--उनके बिना उत्तरवर्ती पद 
अपूर्ण होता है ओर इसलिये पदवृद्धिके साथ आगे क़दम बढ़ाते 
हुए वे पूंवेगुण क्रिसी तरह भी उपेक्षणीय नहीं होते--उनके 
विपयमें जो सावधानी पृवेवर्ती पद व पदोंमें रकक्‍्ख्री जाती थी 
वही उत्तरवर्ती पद या परदोमें भी रक्खी जानी चाहिये । 
दर्शनिक-श्रावक-लक्षण 
सम्यग्दशनशुद्धः संसार-शरीर-भोग-निर्विए्णः । 
पंचगुरु-चरण-शरणो दशनिकस्तत्तपथगुद्यः ॥१२॥१३७॥ 
“ जो सम्यग्द शेनसे शुद्ध है अथवा निरतिचार-सम्यग्दशैन- 
का धारक है, ससारसे शरीरसे तथा भोगोंसे विरक्त है--उनमें 
शासक्ति नही रखता--पचग़ुरुओंके चरणोंकी शरणमें प्राप्त है-- 
अहन्तादि पचपस्मेण्ठियोके पदो, पद-वाक्यों श्रथवा श्राचारोको श्रपाय- 
परिरक्षकके रूपमें अपना श्राश्रयभूत समझता हुआ उनका भक्त बना 
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88 इस सम्बन्धकी वातकों टीकाकार प्रभाचन्द्रने श्रपने निम्न प्रस्ता- 
वना-वाक्यके द्वारा प्रयुक्त किया है-- 


साम्प्रत योध्सी सल्लेखनाथ्नुष्ठाताः तस्य कति प्रतिमा भवन्तीत्याशक्याह?-- 
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हुथा हैं--ओर जो तत्त्वपधकी ओर आफऊर्षित है--सम्यरदर्शनादि- 
रूप सन्‍्मार्गकी भ्रथवा तत्त्वरूप अ्रनेकान्ता भौर मार्गरूप अहिंसा दोनो- 
के पक्षयों लिए हुए है--वह दर्शनिक' नामका ( प्रयमपद जा 
प्रतिमाका घारक ) श्रावक है । 
व्याख्या--जिस सम्यगदशेनकी शुद्धिका यहाँ उल्लेख है वह 
प्राय” उसी रूपसे यहाँ विलित है जिस रूपमें उसका वर्णन इस 
प्रन्थके प्रथम अध्ययनमें क्रिया गया है और इसलिए उसकी 
पुनरावृत्ति करनेकी जरूरत नहीं दे । पू्व-कारिकामें यह कहा 
गया है कि प्रत्येक पढके गुण अपने पृ्ंगुणोंफो साथमें लिये रहते 
है । इस पदसे पे श्रावफकरा कोई पद है नहीं, तव इस पढसे 
पू्वके गुण कॉनसे ? वे गुण चतुथ-गुणस्थानवर्ती “अन्नतसम्य- 
र्ट्रष्टि' के गुण हूँ, उन्हींका ग्रोतन करनेके लिये प्रारम्भमे ही 
सस्यरद्शनशुत्॒ः इस पदका प्रयोग किया गया है। जो मनुष्य 
सम्यग्द्शनसे यक्त होता दे उसकी दृष्टिस विकार न रहनेस वह 
संसारकों, शरीरको और भोगोकों उनके यथार्थ रूपमे देखता है 
अर जो उन्हें यथाथ रुपमें है वही उनसे आसक्ति न 
रखनेके भावकों अपना सकता है । उसी भावको अपनानेका यहाँ 
इस प्रथमपद्‌-धारी श्रावकके लिये विधान है। उसका यह शअथे 
नहीं है कि वह एक दम ससार देह तथा भोगोंसे विरक्ति धारण 
करके वेरागी वन जाय, बल्कि यह अथे है कि वह उनसे सब 
प्रकारका सम्पक रखता और उन्हे सेवन करता हुआ भी उनमें 
आसक्त न होवे--सदा ही अनासक्त रहनेका प्रयत्व तथा 
अभ्यास करता रहे | इसके लिये वह समय समय पर अनेक 
नियमोंकी अहण कर लेता है, उन बारद्द अतोंमें से भी किसी- 
किसीका अथवा सबका खर्डशः अभ्यास करता है जिनका 


प “तत्त्व त्वनेकान्तमदोषरूप ? (युक्त्यनुशासन ) 
“एकान्तदृष्टिप्रतिषेधि तत्त्व” (स्वयम्मूस्तीत) ---इति श्रमन्तमत्र: 


कारिका ११७]. दशेनिक-आ्रावक-लक्षण १७७ 


निरतिचार पालन उसे अगले पदमे करना दे अर इस तरह वह 
अपनी आत्मशक्तिको विकसित तथा स्थिर करनेका कुछ उपाय 
इस पदमें प्रारम्भ कर देता है । दुसरे शब्दोंमे यों कहिये कि वह 
नियमित रूपसे मासादिके त्यागरुपसें मूलगुण्णोका धारण-पालन 
शुरू कर देता है जिनका कथन इस अन्थमें पहले किया जा चुका 
है और यह सब 'सतार शरीर-भोग-निर्िण्ण और ५ंच-गुरु- 
चरण-शरखण॒ः इस ढोनों पर्दोके प्रयोगसे साफ ध्वनित होता है। 
पंचगुरुओंमे अहैन्त, सिद्ध, आचाये, उपाध्याय और साधु इन 
पॉच आगसविहित परमेप्ठियोंका अर्थात्‌ धर्मगुरुओंका समावेश 
है--माता-पितादिक लौकिक गुरुओंका नहीं। "चरण शब्द आम- 
तौर पर पदों-परोंका वाचक है, पद शरीरके निम्न ( नीचेके ) 
अग होते है, उनकी शरणमें प्राप्त होना शरण्यके प्रति अति- 
विनय तथा विनम्रताके भावका द्योतक हैं। चरणका दूसरा 
प्रसिद्ध अथे आचार” भी है, जैसा कि इसी अन्थके तृतीय 
अध्ययनमे प्रयुक्त हुए 'शगद्वेपनिवृत्ये चरण ग्रतिपद्यते साधु” सकल 
विकल चरण” ओर “अखु-गुण-शिक्षा-अतात्मक चरण? इन वाक्योंके 
प्रयोगसे जाना जाता है। आचारमे दर्शन, ज्ञान, चारित्र, तप 
ओर वीये ऐसे पांच प्रकारका आचार शामिल है $ अपने अपने 
आचार-विशेषोके कारण ही ये पचगुरु हमारे पृज्य ओर शरण्य 
हैं अत इन पचगुरुओंके आचारकों अपनाना--उसे यथाशक्ति 
अपने जीवनका लक्ष्य वनाना--ही वस्तुत: पंचगरुओंकी शरणमे 
प्राप्त होना है। पर्दोका आश्रय तो सदा और सर्वत्र मिलता भी 
नहीं, आचारका आश्रय, शरण्यके सम्मुख मौजूद न होते हुए 
भी, सदा और सर्वत्र लिया जा सकता है। अतः चरणके दूसरे 
_अथेकी दृष्टिसे पचगुरुओंकी शरणमें प्राप्त होना अधिक महत्व 
दसण-णाण-चरित्ते तब्वे विरियाचरम्हि पचरविहे | 
“._ूलाचार ५-२ 


| 
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रखता है। जो जिन-चरणकी शरखणमे आप्त दोता है उसके लिये 
सद्-मांसादिक वर्जनीय हो जाते हैं; जैसा कि इसी मन्यमें 
अन्यत्र (का०८४) ' * मद्यं च बजनीय जिनचरणौ शरणु- 
मुप्याते: इस वाक्यके द्वारा व्यक्त किया गया है | 

इस पदधारीके लिये प्रयुक्त हुआ 'तित्त्वप्थय्ह्म/ विशेषण 
ओर भी महत्वपूर्ण दे और वह इस वातको सूचित करता है कि 
यह श्रावक सन्मार्गकी अथवा अनेकान्त और अहिंसा दोनोंकी 
पक्तकों लिए हुए होता है। ये ढोनो ही सन्मार्गके अथवा जिन- 
शासनके दो चरण हैं। 

ब्रतिक-श्रावक-लक्षण 

निरतिक्रमणमणुव्रत-पंचक्मपि शीलसप्तक॑ चा$पि | 
धारयते निःशल्यो योज्सौ व्रतिनां मतो व्रतिक॥।३॥१ शे८॥ 

€ जो श्रावक नि शल्य ( मिथ्या, माया भौर निदान नामकी तीनो 
शल्योसे रहित ) हुआ बिना अतीचारके पांचों अगुब्रतों ओर साथ 
ही सातों शीलब्रतोंको भी धारण करता है वह ब्रतियों-गणघरादिक 
देवों--के द्वारा ब्रतिक' पदका धारक ( द्वितीय क्रावक ) माना 
गया है !? 
व्याख्या--यहाँ 'शीलसप्तक! पदके द्वारा तीन गुणब्रतों और 
चार शिक्षात्रतोंका प्रहण है--दोनों प्रकारके ब्रतोंके लिए सयुक्त 
एक सज्ञा 'शील” है और 'सप्तक' शब्द उन ब्रतोंकी मिली-जुली 
सख्याका सूचक है । तत्त्वार्थसूत्रमें भी अत-शीलेए पंच प्र यथा- 
कग! इस सूत्रके द्वारा इन सातों ब्रतोंकी 'शील? संज्ञा दी गई है। 
इन सप्त शीलब्रतों और पंच अरुच्नतोंको,जिनका अतीचार-सहित 
वर्णन इस अन्धमें पहले किया जा चुका है, यह ह्वितीय श्रावक 
निरतिचाररूपसे धारण-पालन करता है। इन बारह ब्रतों और 
उनके साठ अतीचारोंका विशेष वर्णन इस अन्थर्ें पहले किया 
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जा चुका दे, उसको फिरसे यहाँ देनेकी जरूरत नहीं है। यहाँ 
पर इतना ही समझ लेना चाहिये कि इस पद (प्रतिमा) के पूर्वमें 
जिन बारह ब्रतोंका सातिचार-निरतिचारादिके यथेच्छ रुपमें 
खण्डश. अनुष्ठान या अभ्यास चला करता है थे इस पदमें 
पूर्णताको श्राप्त होकर सुन्यवस्थित होते हैं । 

यहाँ “नि.शल्यो' पद खास तौरसे ध्यानमें लेने योग्य है और 
इस बातको सूचित करता है कि ब्रतिकके लिये निःशल्य द्ोना 
अत्यन्त आवश्यक है। जो शल्यरहित नहीं वह ब्रती नहीं-अतोंके 
वास्तविक फलका उपभोक्ता नहीं हो सकता। तत्त्वार्थसूत्रमे भी 
“निःशल्यो ब्रती सूत्रके रा ऐसा ही भाव व्यक्त किया गया 
है | शल्य तीन है--माया, मिथ्या ओर निदान । माया बंचना 
एवं कपटाचारको कहते हैं, 'मिथ्या' दृष्टिविकार अथवा तत्तदू- 
विषयक तत्त्व-श्रद्धाके अभावका नाम है ओर “निदान” भावी 
भोगादिकी आकाज्षाका द्योतक है। ये तीनों शल्यकी तरह चुभने 
चाली तथा बाधा करने वाली चीज़ें है, इसीसे इनकों शल्य! 
कहा गया दै । ब्रतानुष्ठान करनेवालेको अपने ब्रतविषयमें 
इन तीनेंसे ही रहित होना चाहिये; तभी उसका ब्रतानुष्ठान 
सार्थक हो सकता है। केवल हिंसादिकके त्यागसे ही कोई ब्रत्ती 
नहीं बन सकता, यदि उसके साथ मायादि शल्यें लगी हुई हैं । 

सामयिक-श्रावक-लक्षरण 
चतुराचते-त्रितवश्चतुःप्रणामः स्थितों यथाजातः | | 
सामयिको टिनिषच्चस्त्रियोगशुद्धस्त्रिसंध्यमभिवन्दी ॥४॥१३६॥ 

“ जो श्रावक ( भागम-विहित समयाचारके अनुसार ) तीन तीन 

आवर्तोंके चार वार किये जानेकी, चार प्रणार्मोकी, ऊध्वे कायो- 


त्सगंकी तथा दो निषद्याओं (उपवेशनों)की व्यवस्थासे व्यवस्थित 
ओर यथाजातरूपमे--दिगम्वरवेषमें श्रथवा वाह्माभ्यन्तर-परिग्रहकी 
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चिन्तासे विनिवृत्तिकी अ्वस्थामें--स्थित हुआ मन-वचन-कायरूप 
तीनों योगोंकी शुद्धि-पूवंक तीनों संध्याओं (पूर्वान्ह, मध्यान्ह; 
भ्परान्ह) के समय वन्दना-क्रिया करता है वह 'सामयिक' नामका 
---तृतीयप्रतिमाघारी--श्रावक है ।! 


व्याख्या--यहाँ आगम-विहित कुछ समयाचारका सांकेतिक 
रूपमें उल्लेख है,जो आवर्तों, प्रणासों, कायोत्सगों तथा उपवेशनों 
आदिसे सबद्ध है, जिनकी ठीक विधिव्यवस्था विशेषज्ञोंके हारा 
ही जानी जा सकती है । श्रीप्रसाचन्द्राचायने टीकासे जो कुछ 
सूचित किया है उसका सार इतना ही है कि एक एक कायोत्सग- 
के विधानमे जा णिमों ऋरताणएं? इत्यादि सामायिक-दण्डक 
ओर “थोस्पामि' इत्यादि स्तव-ढण्डककी ज्यवस्था है उन दोनोंके 
आदि ओर अन्तमें तीन तीन आवर्तोके साथ एक एक प्रणाम 
किया जाता है, इस तरह बारह आवते ओर चार प्रणाम करने 
होते है। साथ ही, देववन्दनाके आदि तथा अन्तसे जो ढो उप- 
वेशन क्रियाएँ की जाती हैं उत्तमें एक नमस्कार प्रारम्भकी क्रियामें 
ओर दूसरा अन्तकी क्रियामें बैठकर किया जाता है। इसे पं० 
आशाधरजीने मतभेदके रूपमें उल्लेखित करते हुए यह प्रकट 
किया है कि स्वामी समन्तभद्रादिके मतसे वन्दनाकी आदि ओर 
समाप्तिके इन दो अवसरों पर दो प्रणाम बैठ कर किये जाते हैं 
ओर इसके लिये प्रभाचन्द्रकी टीकाका आधार व्यक्त किया है ६8। 
88 'मतान्तरमाह-मते इष्टे, के हे नती । की; कैश्चित्‌ स्वामिसमन्त> 

भद्रादिभि: । कस्मान्नमनात्‌ प्रणमनात्‌ । कि कृत्वा ? निविश्य उप- 

विश्य । कयो' ? वबन्दनाथन्तयोव॑न्दनाया: प्रारम्भे समाप्तो च । 

यथाहुस्तत्र भगवन्त, श्रीमत्प्रभेन्दुदेवपादा रत्तकरण्डक-टीका्याँ चतु- 

रावतंत्रितय इत्यादिसूत्रे द्विनिषद्य इत्यस्य व्याख्याने “देववन्दना कु- 


बंता हि प्रारम्भ समांप्तौ चोपविश्य प्रणाम कतेंव्य इति? । 
-“--अश्रनगारधर्मामृत-टीका पृ० ६०८ 
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इस तरह यह जाना जाता है कि चारों दिशाशओंमें तीन तीन 

आवर्तोके साथ एक एक प्रणामकी जो प्रथा आजकल प्रचलित है 
वह टीकाकार प्रभाचन्द्रके मतसे स्वामिसमन्तभद्ब-सम्मत नहीं है । 
, दोनों हाथ्थोंकी मुकलित करके--कमल-कलिकादिके रूपमें 
स्थापित करके--जो उन्हें प्रदक्षिणाके रूपमें तीन वार घुमाना है 
डसे आवतंत्रितय ( तीन वार आवते करना ) कहते है । यह आ- 
चरतत्रितयकर्म, जो वन्दनामुद्रास कुहनियोंकों उदर पर रख कर 
किया जाता है, मन-वचन-कायरुप तीनों योगोंके परावरतंनका 
सूचक है $& ओर परावतंन योगोकी सयतावस्थाका ग्योतक क्लभ 
व्यापार कहलाता है, ऐसा प० आशाधरजीने प्रकट किया है | । 
ऐसी हालतमे आवतैत्रितय' पढका प्रयोग वन्दनीयके प्रति भक्ति- 
भावके चिन्हरूपम तीन प्रदक्षिणाओंका ग्योतक न द्ोकर त्रियोग- 
शुद्धिका द्योतक है ऐसा फलित होता है। परन्तु “त्रियोगशुद्ध”/ पद 
तो इस कारिकासे अलगसे पडा हुआ है, फिर दो वारा त्रियोग- 
शुद्धिका ग्योतन कैसा ? इस प्रश्नके समाधानरूपमें कुछ विद्वानों 
का कहना है कि “आवतेत्रितयमे निहित मन-वचन-काय-शुद्धि 
कृतिकर्मकी अपेक्तासे है श्रोर यहाँ जो त्रियोग-शुद्ध: पदसे मन- 
वचन-कायकी शुद्धिका उल्लेख किया है वह सामायिककी अपेक्षा 
से है ।” परन्तु ऋतिकर्म ( कमछेदनोपाय ) तो सामायिकका अग 
है ओर उस अगरमें द्वाव्शावतंसे भिन्न त्रियोगशुद्धिको अलगसे 
गिनाया गया है | तय “त्रियोगशुद्ध/ पढके वाच्यकी उससे अलग 


&8 कथिता द्वादशावर्ता वयुर्वंचनचेतसा । 
स्तव-सामायिकाश्न्तपरावतंनलक्षणा, ॥ -अमितगति: 
' शुभयोग-परावर्तानावर्तान्‌ हादशाइन्ते | 
साम्यस्य हिं स्तवस्य च मनोज्भगी' सयत परावत्य॑म ॥ 
+ द्विनिपंण्ण यथाजातं द्वादशावतंमित्यपि । 
4: 'चतुर्नति भिशुद्ध च कृतिकर्म प्रयोजयेत्‌ । “नचारिष्रसार 


श्घर समीचीन-धर्म शा [ आ० ७ 


कैसे किया जा सकता है ? यह एक समस्या खड़ी होती है और 
इस बातकों माननेकी आर अधिक क्रुछाव होता है कि आवते- 
त्रितया पद तीन प्रदक्षिणाओंका द्योतक है, जिनमें एक सससे, 
दूसरी वचनसे और तीसरी कायसे सम्बन्ध रखती है तथा तीनों 
मिलकर त्रियोगकी शवृत्तिको पूज्यके अनुकूल बने रहनेके भावको 
सूचित करती हैं। अस्तु। 

“थथाजात: पद भी यहाँ विचारणीय है । आम तौर पर जैन 
परिसापषाके अनुसार इसका अर्थ जन्म-समयकी अवस्था-जैसा 
नग्न-द्गिम्ब॒र होता है; परन्तु आचार्य प्रमाचन्द्रने टीकामे बाह्या- 
भ्यन्तरपरियह चिन्ताव्यावत्त? पदके द्वारा इसका अथे 'बाह्य तथा 
प्रभ्यंतर दोनों प्रकारके परिप्रहोंकी चिन्तासे विमुक्तः चत्तलाया है 
ओर आजकल ग्राय: इसीके अनुसार व्यवहार चल रहा है। परि- 
स्थितिवश पं०आशाघरजीने सी इसी अर्थकों म्रहण किया है । 

इस सामायिक पदमें,सामायिक-शिक्षात्रतका वह सब आचार 
शामिल है जो पहले इस म्नन्‍्थ में वतलाया गया है | वहाँ वह 
शीलके रूपमें है तो यदाँ उसे स्व॒तन्त्र त्रतके रूपमें व्यवस्थित 


समभना चाहिये। 
ग्रोपधाध्नशन-लक्षरणा 


य्ेदिनेषु चतुष्वेषि मासे मासे स्वशक्षिमनिगुद्य । 
प्रोपध-नियम-विधायी ग्रणधिपरः प्रोषधाइनशनः ॥१४०।॥ 

प्रत्येक सासके चारों ही प्व-दिनोंमें---अत्येक श्रष्टमी-चतुर्दशीको 
“जो श्रावक, अपनी शक्तिको न छिपाकर, शुभ ध्यानमें रत हुआ 
एकाप्रताके साथ प्रोषधके नियमका विधान करती अथवा नियम- 
से प्रोषधोपवास घारण करता है वह श्रोषधोषवास” पढका थारक 
(चतुर्थ श्रावक) होता दे । 

व्याख्या--द्वितीय 'ब्रतिक” पदमें प्रोषधोपवासका निरतिचार 
विधान, आ गया है तब उसीको पुनः एक अलग पढ ( प्रतिमा ) 
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फे रूपसें यहों रखना क्‍या अर्थ रखता है ? यह एक प्रश्न है । 
इसका समाधान इतना ही है कि प्रथम तो ब्रत-प्रतिसामें ऐसा 
कोई नियम नहीं है कि प्रत्येक मासकी अष्टमी-चतुदंशीको यह्‌ 
उपवास किया ही जावे--वहू वहाँ कस महीनेमें अथवा किसी 
महीनेके किसी पवे-दिन स्वेच्छासे नहीं भी किया जा सकता है, 
परन्तु इस पदसे स्थित होने पर, शक्तिके रहते, प्रत्येक महीनेके 
चारों ही पव-द्नोंमें नियमसे उसे करना होता दै--केवल शक्ति- 
का वास्तविक अभाव ही उसके न करने अथवा अधूरे रूपसे 
करनेमें यहाँ एकमात्र कारण हो सकता है । दूसरे वहाँ ( दूसरी 
प्रतिमामें) वह शीलके रूपमे--अखरुब्रर्तोकी रक्षिका परिधि (बाड़) 
की अवस्थामें--स्थित है ओर यहाँ एक स्वतन्त्र ब्रतके रूपमें (स्वयं 
शस्यके समान रक्षणीयस्थितिसे) परिगणित है। यही दोनों स्थानो- 
का अन्तर है। क 


कवि राजमल्लजीने 'लाटीसंहिता? मे अन्तरकी जो एक बात 
यह कही है कि दूसरी प्रतिमामे यह्‌ त्रत सातिचार है और यहाँ 
निरतिचार है (सातिचार च तत्र स्यादत्राउतीचार-वर्जितं ) वह 
स्वामी समन्तभद्गकी दृष्टिसे कुछ संगत मालूम नहीं द्योती, क्‍योंकि 
उन्होंने दूसरी प्रतिमामे “निरतिक्रमण” पदकी अलगसे “श्रखुब्॒त- 
पक! और 'शीलससक' इन दोनों पर्दोके विशेषणरूपमें रखा 
है ओर उसके द्वारा अगुब्नतोंकी तरह सप्तशीलोंको भी निरतिचार 
बतलाया है। यदि ब्रतप्रतिमामे शीलब्रत निरतिचार नहीं है तो 
फिर देशावकाशिक, वैयादृत्य ओर गुणत्रतोंकी भी निरतिचारता 
कहाँ जाकर सिद्ध होगी ?--कोई भी पढ (प्रतिमा) उनके विधान्न 
को लिए हुए नहीं है। प० आशाघरजीने भी त्रतप्रतिसामे बारह 
ब्रतोंकी निरतिचार प्रतिपादन किया है | | 

 बथा--घारयन्नुत्त रमुणानक्षूसयान्त्रतिकौ भवेत्‌ ।” 

टीका-अक्षूणान्‌ निरतिचारान । 


श्घछ समीचीन-घर्म शास्त्र [ श्र० ७ 


! उपवासके दिन जिन कार्योके न करनेका तथा जिन कार्योके 
करनेका विधान इस ग्न्धमें शिक्षात्रतोंका वणेन करते हुए किया 
गया है उनका वह विधि-निषेध यहाँ भी ' ग्रोषध-नियम-विधायी ' 
पंदके अंतगत समभना चाहिये । । 
सचित्तविरत-लक्षण , 

मूल-फल-शाक-शाखा-करीर-कन्द-पद्न-बीजानि | 
ना55्मानि योडति सो5यं सचित्तविरतो दयामूर्ति! ॥१४१ 

“जो दयालु ( गृहस्थ ) मूल, फल, शाक, शाखा (कोपल ) 
करीर ( गाठ-करो ) कन्द, फूल ओर वीज, इनको कच्चे ( भ्रनग्ति- 
पंक्‍्व श्रादि अप्रासुक दशामें) नहीं खाता वह 'सचित्तविरत” पद्का-- 
पाचवी प्रतिमाका--धारक श्रावक होता है ।! 


व्याख्या--यहाँ आमानि! और नर्श्रात्त) ये दो पद खास 
तोरसे ध्यानमे लेने योग्य है । आमानि! पद अपक्च एवं अ- 
प्रासुक अर्थका दोतक है ओर न अति! पद भक्षणके निरषेघका 
वाचक है, और इसलिये वह निषेध उन अप्रासुक ( सचित्त) 
पदार्थेके एकमात्र भक्षणसे सम्बन्ध रखता है--स्पशेनादिकसे 
नहीं | जिनका इस कारिकासे उल्लेख है। थे पदार्थ वानप्मतिक 
हैं, जलादिक नहीं और उनमें कन्द-मूल भी शामिल है। इससे 
यह स्पष्ट जाना जाता है कि ग्रन्थकारमहोदय स्वामी ससन्तभद्रको 
दृष्टिसे यह श्रावकपद (प्रतिमा ) अप्रासुक वनस्पतिके भक्षण- 
त्याग तक सीमित है, उसमें अग्रासुकको प्रासुक करने ओर ग्रासुक 
वनस्पतिके भक्तणका निषेध नहीं है। प्रापुकस्य भक्षणों नो पाप 
इस उक्तिके अठुसार प्रासुक ( अचित्त ) के भक्षणमें कोई पाप भी 


भ भक्षणोउ्त्र सचित्तस्स नियमों न तु स्पर्शन । 
तत्स्वहस्तादिना कत्वा प्रासुक चाञत्र भोजयेत्‌ ॥ 


--लाटीसहिवा ७-१७ 
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नहीं हता । अप्रासुक कैसे प्रासुक बनता अथवा किया जाता है 
इसका कुछ विशेष वर्णन ८५४ वीं कारिकाकी व्याख्यामे किया 
ज़ाचुका है। - 
रात्रिभोजनविरत-लक्षरा 

अन्न पान खाद्य॑ ; लेहांं नाउश्नाति यो विभावसययाम्र्‌ | 
सच रातिश्रक्तविरतः # सत्वेष्वनुकम्पमानमनाः ॥१४२॥ 

“जो श्रावक रात्रिके समय अन्न--श्रन्न तथा अ्रन्नादिनिर्मित 
या विमिश्चित भोजन-पान-जल-दुग्ध-रसादिक, खाद्य --अन्नभिन्न दूसरे 
खानेके पदार्थ जैसे पेडा, वर्फी, लौजात, पाक, मेवा, फल, मुरव्बा 
इलायची, पान, सुपारी भ्रादि, भौर लेह्य--चटनी शर्बंत, रबडी श्रादि 
(इन चार प्रकारके भोज्य पदार्थों) को नहीं खाता है वह ग्राणियों्से 
दयाभाव्‌ रखनेवाला 'रात्रिमुक्तविरतः नामके छठे पदका धारक 
आवक होता हैं ।* 
। व्याख्या--यहाँ सत्वेष्वनुकम्पमानमना” पदका जो प्रयोग 
किया गया है वह इस ब्रतके अनुष्ठानमे जीवों पर द्यादृष्टिका 
निर्देशक है; ओर सत्वेष! पद चंंकि बिना किसी विशेषणके प्रयुक्त 
हुआ है इसलिए उससें अपने जीवका भी समावेश होता है। 
ग़त्रिभोजनके त्यागसे जहाँ दूसरे जीवोंकी अनुकम्पा बनती है 
वहाँ अपनी भी अलुकम्पा सधती है--रातजिकोी भोजनकी तलाश- 
में निकले हुए अनेकों विषैले जन्तुओंके भोजनके साथ पेटमे 
चले जानेसे अनेक प्रकारके रोग उत्पन्न होकर शरीर तथा मनकी 
शुद्धिको जो हानि पहुँचाते हैं उससे अपनी रक्षा होती है। शेष 


४०5 ४४४४ 5त)--:4..++स्‍_स्‍क्‍््फ्ेेन--+_न्‍््षनततहे_्ती सनकी तनजी-नी +- लक क तल ली ीन्‍:  ससअकक्‍- से 
4 खाद्य के स्थानपर कही कही 'स्वाद्य ' पाठ मिलता है जो समुचित 
प्रतीत नही होता । टींकाकार प्रभाचेन्द्रने मी खाद्य' पदका ग्रहण करके 


उसका श्रर्थ 'मोदकादि' किया है जिन्हें अ्र्नभिन्न समझना चाहिए । 
# 'रात्रिभक्तविरतः' इति पाठान्तरम्‌ । 


श्यष समीचीन-घर्मशास्त्र [ श्रू० ७ 


इन्द्रियोंका जो संयम वन आता है और उससे आत्माका जो 
विकास सघता हे उसकी तो बात ही अलग है। इसीसे इस 
पढके पूर्वमें बहुधा लोग अन्नादिके त्यागरूपमे खश्डश: इस 
ब्रतका अभ्यास किया करते हैं। 


ब्रह्मचारि-लक्षण 
मलबीजं मलयोनि गलन्मलं पूति गन्धि बीभत्सम्‌ । 
पश्यन्नड्रम नड्राहिस्मिति यो ब्रक्षचारी सः॥ ८ ॥ १४३ ॥ 


“जो श्रावक शरीरको मलबीज--शुक्रशोशितादिमलमय कारणोंसे 
उत्पन्न हुआ--मलयोनि--मलका उत्पत्तिस्थान--, गलन्मल--मलका 
भरना--, पूति--दगेन्धयुक्त---और बीभत्स--घृणशात्मक--देखता 
हुआ कामसे--मैथुनकमंसे---विराक्ति धारण करता है वह “बह्यचारी' 
पढ ( सातवी प्रतिमा) का धारक होता है । 

व्याख्या--यहाँ कामके जिस श्रंगके साथ रमण करके संसारी 
जीव आत्म-विस्मरण किये रहते है उसके स्वरूपका अच्छा विश्ले- 
पण करते हुए यह दर्शाया गया है कि वह अंग विवेकी पुरुषोंके 
लिए रमने योग्य कोई वस्तु नहीं--वह तो घ॒णा की चीज है, और 
इसलिये उसे इस घृणाव्मक इृष्टिसे देखता हुआ जो मैथुन-कर्मसे 
अरुचि धारण करके उस विषयमें सदा घिरक्त रहता है वह 'त्रह्म- 
चारी' नामका सप्तम-प्रतिसा धारक श्रावक होता है। वस्तुतः 
कामांगको जिस दृष्टिसे देखनेका यहाँ उल्लेख है वह बडा ही मह- 
त्वपूर्ण है। उस दृष्टिको आत्मामे जाग्रत ओर तदलुक़ूल भावनाक्रों 
से भावित एवं पुष्ठ करके जो तद्याचारी बनता है वह अह्नचयपदमें 
स्थिर रहता है, अन्यथा उसके भ्रष्ट होनेकी संभावना वनी रहती 
है । इस पदका थारी स्व-परादि रूपमे किसी थी स्प्रीका कभी सेवन 
नहीं करता है। प्रत्युत इसके, भ्ममें--शुद्धाव्मा में-"'अपनी चर्यौंको 
. बढ़ाकर अपने नामको साथंक करता है । 


कारिका १४४] आरम्भविरत-लक्षण १प७ 
आ रम्भविरत-लक्षरा 

सेवा-कृषि-वाणिज्य-प्रसुखादारम्भतो व्युपारमति । 

प्राणातिपातहेतोर्योडसावारम्भ-विनिवृत्त: | ६ ॥ १४४ ॥ 


जो आवक ऐसी सेवा और वाशिज्यादिरूप आरम्भ-प्रवृत्ति- 
से विरक्त होता है जो प्राश॒पीडाकी हेतुभूत हे वह 'आरस्भत्यागी? 
( ८वें पदका अधिकारी ) श्रावक है ।' 


व्याख्या--यहाँ जिस आरम्भसे विरक्ति धारण करनेकी बात 
कही गई है उसके लिये दो विशेषणु-पर्दोका प्रयोग किया गया 
है--एक 'सेवा-कृषि-वाणिज्य-प्रमुखात्‌र ओर दूसरा 'प्राणातिपात- 
हेतों” । पहले विशेषणमें आरम्मके कुछ प्रकारोंका उल्लेख हे, 
जिनमें सेवा, ऋृषि ओर वाणिज्य ये तीन प्रकार तो स्पष्ट रूपसे 
उल्लेखित हैँ, दूसरे और कौनसे प्रकार हैं जिनका सकेत प्रमुख? 
शब्दके प्रयोग-द्वारा किया गया है, यह अस्पष्ट है | टीकाकार 
प्रभाचन्दने भी उसको स्पष्ट नहीं किया। चामुण्डरायने अपने 
चारित्रसारमें जहाँ इस ग्रन्थका बहुत कुछ शब्दश अनुसरण 
किया है वहाँ वे भी इसके स्पष्टीकरणको छोड़ गए हैं ६8 | पंडित 
आशाधरजीका भी अपने सागारधर्माम्रतकी टोकामे ऐसा ही 
हाल है (। अनुपभ्रेक्षा' के कती स्वामी कार्तिकिेय ओर लाटी- 
संहिताके कर्ता कविराजमल्ल आरस्मके प्रकार-विषयमें मौन हैं 


88 उन्होंने इतना ही लिखा है कि---“आरम्मविनिवृत्तोडसिमसि- ! 
कृषि-वा रिएज्य-प्रमुखादा रम्भात्‌ प्राशातिपातहेतोविरतो मवतति ।? 
यहाँ सेवाकी जगह असि-मसि-कर्मोकी सूचना की गई है। शेष सब 
ज्योक त्यो है । 
वे श्रपने “कृष्यादीन्‌! पदकी व्याख्या करते हुए लिखते है-- 
'कृषि-सेवा-वारिज्यादि-व्यापारान्‌? । 





श्फ समीचीन-घधमशास्त्र । [आ०७ 
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ओर आचार्य वसुनन्‍्दीने एकमात्र 'गृहारम्भ' कहकर ही छुट्टी 
पा ली है ,। ऐसी हालतमे अमुख' शब्दके द्वारा दूसरे किन 
आरम्भोंका ग्रहण यहां ग्रन्थकारमहोंदयको विवक्षित रहा है, यह 
एक विचारणीय विपय है। हो सकता है कि उनमें शिल्प और 
पशुपालन-जैसे आरस्मोका भी समावेश हो; क्योंकि कथनक्रमको 
देखते हुए प्राय” आजीविका-सम्बन्धी आरम्भ ही यहाँ विवज्षित 
जान पड़ते हैं। मिलोंके महारम्मोका तो उनसे सहज ही समावेश 
हो जाता है और इसलिए वे इस त्रतथारीके लिए सर्वेथा त्याज्य 


ठहरते हैं। 


रही 'अब पचसूनाओंकी वात, जो कि गृहस्थ-जीवनके अग 
हैं; सूक््मटष्टिसे यद्यपि उनका समावेश आरस्भोंमें हो जाता है 
परन्तु इसी प्रन्थमे वेयाबृत्त्यका वर्णत करते हुए अप-सूना55रम्मा- 
णामायाणामिष्यते दान॑! वाक्‍्यमे प्रयुक्त हुए 'अपसूनारस्भाणा! पद- 
में सूनाओंको आरम्भोंसे प्रथक्‌ रूपसे ग्रहण किया है और इससे 
यह बात स्पष्ट जानी जाती है कि स्थूलदृष्टिसे सूनाओंका 
आरभ्भासें समावेश नहीं है। तब यहाँ विवक्षित आरम्भोमें 
उनका समावेश विवक्षित है या कि नह, यह बात भी विचार- 
णीय हो जाती है श्लोर इसका विचार विद्वार्नोकी समनन्‍्तभद्रकी 
दृष्टिसे ही करना चाहिये । कवि राजमल्लजीने इस प्रतिमाम्मे 
अपने तथा परके लिये की जानेवाली उस क्रियाका निषे० किया 
है जिसमे लेशमात्र भी आरम्भ हो#5; परन्तु स्वय वे ही यह भी 
लिखते हैं कि वह “पने वस्त्रोंकी स्वयं अपने हार्थोसे प्रासुक 
जला दिके द्वारा ५ सकता है तथा किसी साधर्मीसे घुला सकता 


न 





६४ “बहुप्रलपितेनालमात्मा् वा परात्मने । 5 


यत्रा ॥”--लाटीसहिता 


कारिका १४४) परिचित्तपरिमहविरत-लक्षण १८६ 


हैं), तब कया शुद्ध अग्नि-जलखे कूकर आदिके द्वारा वह अपना 
भोजन भी स्वय प्रस्तुत नहीं कर सकता ? 

दूसरा विशेषण आरस्भोंके त्यागकी दृष्टिको लिये हुए है 
ओर इस बातको वतलाता है कि सेवा-क्षि-वाशिज्यादिके रूपमे 
जो आरस्भ यहाँ विवक्षित हैं उनमें वे ही आरम्भ त्याज्य हैं जो 
प्राशधातके कारण हैं--जो किसीके प्राणघातसें कारण नहीं पड़ते 
थे सेवादिक आरम्भ त्याज्य नहीं है। और इससे यह स्पष्ट 
फलित होता है कि इन सेवादिक आरस्भोंके दो भेद हैं--एक वे 
जो प्राशघातमें कारण होते हैं ओर दूसरे वे जो प्राणघातसें 
कारण नहीं होते । अत विवक्तित आरम्भोंमे विवेक करके उन्हीं 
आरम्भोको यहाँ त्यागना चाहिये जो प्राणातिपातके हेतु होते 
हैँ---शेप आरम्भ जो विवक्तित नहीं हैं तथा जो प्राणघातके हेतु 
नहीं उसके त्यागकी यहाँ कोई वात नहीं है । इस विशेषणके 
द्वारा द्रतीके विवेकको भारी चुनोती दी गई है । 


परिचित्तपरिग्रहविरत-लक्षण 
वाह्मेषु दशस्ु वस्तुष्‌ ममत्वसुत्सुज्य निमेमत्वरतः । 
संतोषपर 
स्वस्थः । परिचित्तपरिग्रहाद्विरतः ॥१ ०॥१४४५॥ 


जो दस प्रकारकी बाह्य वस्तुओंमें--धन-धान्यादि परिग्रहोमें--- 
ममत्वको छोडकर निर्समभावसें रत रहता है, स्वात्मस्थ है--बाह्य 
पदार्थोकों अपने मानकर भटकता नहीं--ओर परिग्रहकी आकांक्षासे 
निवृत्त हुआ सतोष-धारणमसे तत्पर है वह परिचित्तपरिग्रहविरत! 
--सव श्रोरसे चित्त में बसे हुए परिग्रहोंसे विरक्त--६वें पदका अधि- 
कारी श्रावक है ।” 


' “प्रक्षालन च वस्त्राणा प्रासुकेन जलादिना । 
कुर्याद्वा स्वस्थ हस्ताम्या कारयेदा सघमिणा ॥?? ---लाटीसहिता 





१६० समीचीन-धम शास्त्र [ आ० ७ 


व्याख्या--यहों जिन दश प्रकारकी वाह्म वस्तुओंका सांकेतिक 
रूपमें उल्लेख है वे वही वाह्य परिग्रह हैं जिनका परिम्रह्गुप्नत- 
अहरणके अवसर पर अपने लिये परिसाण किया गया था और 
जो अपने ममत्वक्रा विपय बने हुए थे । उन्हींकी यहाँ 'परिचित्त- 
परिग्रह! कहा गया है ओर उन्हींसे विरक्ति धारणका इस नवम- 
पदसे स्थित श्रावकके लिए विधान है। उसके लिए इतना ही 
करना होता है कि उन चित्तसमे वसी हुई परिग्रहरूप चस्तुओँसे 
ममत्वकी-मेरापनके भावको--हटाकर निर्मम॒त्वके अभ्यासमे लीन 
हुआ जाय | इसके लिए स्वस्थ” और 'सन्तोपतत्पर” होना बहुत 
ही आवश्यक है । जब तक मनुष्य अपने आत्माकों पहचानकर 
उसमें स्थित नहीं होता तब तक पर-पदार्थोंसे उसके मनका भट- 
काव वना रहता है । वह उन्हें अपने समझकर उनके महणकी 
आकाक्षाकों बनाए रखता है। इसी तरह जब तक सन्‍्तोपष नहीं 
होता तब तक परिग्रहका त्याग करके उसे सुख नहीं मिलता ओर 
सुख न मिलनेसे वह त्याग एक प्रकारसे व्यर्थ हो जाता है| 


अनुमतिविरत-लक्षरा 


अलुमतिरारम्भे वा परिग्रहे वेहिकेषु कमंसु वा | 
नास्ति खलु यस्प समधीरनुमतिविरत३ स मन्तव्यः |[१४६॥ 
“जिसकी निश्चयसे आरस्भमें--कष्पादि सावद्यकर्मोंमें--, 

प्रिम्रहमे---धत-घान्यादिरूप दस प्रकारकें वाह्म पदार्थोके ग्रहराादिकमें 
--ओर लोकिक कार्योर्में--विवाहादि तथा पचसूनादि जैसे दुनियादारी- 
के कामोमें--अनुमति--करने-करानेकी सलाह, अनुज, श्राज्म--नहीं 
होती वह रागादि-रहित-बुद्धिका घारक “अनुसतिविरत” नामका-- 
दक्षमपदस्थित--श्रावक माना गया है |! 

व्याख्या--यहाँ आरस्भा पदके द्वारा उन्हीं आरम्भोंका प्रहण 
है जो प्राणातिपातके द्ेतु हैं और जिनके स्वयं न करनेका त्रत 
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नवमपदको प्रहण करते हुए लिया गया था। इस पदमसे दूसरोंको 
उनके करने-करानेकी अनुमति आज्ञा अथवा सलाह देनेका भी 
निषेध है । 'परियहे! पदमें दर्सो प्रकारके सभी वाह्म परित्रह शामिल 
हैँ ओर 'ऐहिकेपु कर्मसु' इन दो पढोंमें आरम्भ तथा परिगरह- 
से भिन्‍न दूसरे (विवाह्मदि-जैसे) लौकिक कार्योका समावेश है-- 
पारलौकिक अथवा धार्मिक कार्योका नहीं। इन लोकिक कार्योके 
करने-करानेमे इस पदका धारी श्रावक जब अपनी कोई अनुमति 
या सलाह नहीं देता तव कहकर या आदेश देकर करानेकी तो 
बात ही दूर है। परन्तु पारतौकिक अथवा धार्मिक कार्योंके विषय- 
में उसके लिए ऐसा कोई प्रतिबन्ध नहीं है--उनमें वह अनुमति 
दे सकता है और दूसरोंसे कहकर उन्हे करा भी सकता है | 

यहाँ इस पद्घारीके लिये 'समधी:' पदका श्रयोग अपना 
खास महत्व रखता है और इस वातको सूचित करता है कि वह 
दूसरोंके द्वारा इन आरम्भ-परित्रह तथा ऐहिक कर्मके होने-न- 
होनेमे अपना समभाव रखता है । यदि यह समभाव न रकक्‍्खे तो 
उसे राग-हेषमें पड़ना पड़े और तब अनुमतिका न देना उसके 
लिये कठिन हो जाय । अतः समभाव उसके इस ब्रतका बहुत 
बड़ा रक्षक दे । 

उत्कृष्ट्श्रावक-लक्षण 
गुृहतो ध्ुनिवनमित्वा गुरूपकण्ठे त्रतानि परिगुद्य | 


#भेच््याशनस्तपस्यन्लुत्कृष्टश्चेलखएडघरः ॥१ २॥१४७॥ 
जो श्रावक घरसे मुनिवनकी जाकर ओर गुरुके निकट ब्र॒तों- 

को ग्रहण करके तपस्या करता हुआ भैक्ष्य-मीजन करता है-- 
भिक्षाद्वारा ग्रहीत भोजन लेता अश्रथवा अनेक घरोसे भिक्षा-मोजन लेकर 
भन्तके घर या एक स्थान पर बैठकर ससे खाता है--ओर वस्त्रख़ण्ड 


६४ "भैक्षाशन" इति पाठान्तरम्‌ । 


ल्‍्थं 
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का धारक होता है--श्रघूरी छोटी चादर (शाटक) श्रथवा कोपीन-मात्र 
धारण करता है--वह “उत्कृष्ट! नामका--ग्यारहवें पद (प्रतिमा)का 
धारक सबसे ऊंचे दर्जंका--श्रावक होता है 

व्याख्या--यहाँ मसुनिवनको जानेकी जो बात कही गई है वह 
इस तथ्यकों सूचित करती है कि जिस समय यह श्रन्थ बना है 
उस प्राचीनकालसे जैन मुनिजन बनसें रहा करते थे--चैत्य- 
वासाठिकी कोई प्रथा प्ररम्भ नहीं हुई थी | घरसे निकलकर तथा 
मुनिवनसे जाकर ही इस पढके योग्य सभी ब्रतोंकों ग्रहण किया 
जाता था--जो बत्रत पहलेसे ग्रहण किये होते थे उन्हें फिरसे 
दोहराया अथवा नवीनीकृत किया जाता था। ब्रत-प्रहणकी यह 
सब क्रिया गुरुसमीपसे--किसीको शुरु बनाकर उसके निकट 
अथवा गुरुजनोको साक्षी करके उनके सांनिध्यमें---की जाती थी। 
आजकल मुनिजन अनगारित्व धर्मको छोड़कर प्रायः मन्दिरों- 
मठों तथा ग्रहोंमें रहने लगे हैं अत* उनके पास वहीं जाकर 
उनकी साज्षीसे अथवा अहन्तकी प्रतीकभुत किसी विशिष्ट जिन्त- 
प्रतिमाके सम्मुख जाकर उसकी साक्षीसे इस पदके योग्य ब्रतोंकों 
प्हण करना चाहिये । 

इस पदधारीके लिये 'भेक््यासनः तपस्यन्‌! ओर 'चेलखण्डघर" 
ये तीन विशेषण ख़ास तौरसे ध्यानसमे लेने याग्य हैं। पहला 
विशेषण उसके भोजनकी स्थितिका, दूसरा साधनाके रूपका ओर 
तीसरा वाद्य वेषका सूचक है| वेषकी दृष्टिसे वह एक वस्त्रखण्ड 
का धारक होता है, जिसका रूप या तो एक ऐसी छोटी चादर- 
जैसा होता है जिससे पूरा शरीर ढका न जा सके--सिर ढका 
तो पैरों आदिका नीचेका भाग खुल गया और नीचेका भाग 
ढका तो सिर आदिका ऊपरका भाग खुल गया--और या वह 
एक लगोटीके रुूपमें होता है जो कि उस वस्त्रखण्डकी चरम 
स्थिति है। “भैक््यः शब्द भिक्ता और “मिक्षा-समूह' इन दोनों ही 
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अशोर्मे प्रयुक्त होता है $ प्रभाचनद्रने अपनी टीकासें 'भिक्षाणरा 
समूहों मैक्य” इस निरुक्तिके द्वार 'मि्ञाससूह” अर्थका ही अ्रहण 
किया है ओर वह ठीक जान पड़ता है; क्योंकि स्वामी समन्तभद्र- 
को यदि 'मिछासमूह” अर्थ अभिमत न होता तो वे सीधा “सिक्षा- 
शन- पद ही रखकर सन्तुष्ट हो जाते--उतनेसे ही उनका काम 
चल जाता | उसके स्थान पर 'भेक््यासन.' जैसा क्लिष्ट ओर 
भारी पद रखने की उन-जैसे सूत्रात्मक लेखकोंको जरूरत न 
होती--खास कर ऐसी हालतमें जब कि छुन्दादिकी दृष्टिसे भी 
चैसा करनेकी ज़रूरत नहीं थी । श्रीकुन्दकुन्दाचायने अपने सुत्त- 
पाहु.डमें, उत्कृष्ट आवकके लिंगका निर्देश करते हुए, जो उसे 
“भ्ेक्ख भसेह पत्तो” जैसे वाक्‍्यके द्वारा पात्र हाथरें लेकर भिन्षाके 
लिये भ्रमण करनेवाला लिखा है उससे भी, प्राचीन समयसे, 
अनेक घरोंसे 'मित्षा लेनेकी प्रथाका पता चलता है। आमरी 
चृत्ति-ठदारा अनेक घरोंसे भिक्षा लेनेके कारण किसीको कष्ट नहीं 
पहुँचता, व्यथंके आडस्बरको अवसर नहीं मिलता और मोजन 
भी प्रायः अनुद्दधिष्ट सिल जाता है। “तपस्यन्‌! पद उस वाह्मा- 
भ्यन्तर तपश्चरणका द्योतक है जो कर्मोका निर्मूलन करके आत्म- 
विकासको सिद्ध करनेके लिये यथाशक्ति किया जाता है और 
जिसमें अनशनादि वाह्य तपश्चरणोकी अपेक्षा स्वाध्याय तथा 
ध्यानादिक अभ्यन्दर तर्पोकी अधिक महत्व ग्राप्त है। वाह्य तप 
खदा अशभ्यन्तर तपकी वृद्धिके लिये किये जाते हैं । 

यहाँ इस ब्रतघारीके लिये उद्दिष्टविस्त या छुल्लक-जैसा कोई 
नाम न देकर जो “उत्कष्ट” पढका प्रयोग किया गया है चह भी 
अपनी खास विशेषता रखता है और इस वातकी सूचित करता है 
के स्वामी समन्तमद्र अपने इस ब्रतीकों छुल्लकाडि न कहकर 


मम मील शक पल व पलपल (4 ० 3 आ करी मटका कह 
88 “भिक्षैव तत्समूहो वा अरू”---वबामन शिवराम एप्टेकी सस्कृत- 
इगलिश डिक्शनरी । 
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उत्कृष्ट श्रावक! कहना अधिक डचित और उपयुक्त सममते थे। 
श्रावकका यह पद जो पहलेसे एक रुपमें था समन्तभद्रसे बहुत 
समय वाद दो भागोंसे विभक्त हुआ पाया जाता है, जिनमसेंसे 
एकको आजकल 'छुल्लक' ओर दूसरे को 'ऐलकः कहते हैं । ऐलक- 
पदकी कल्पना बहुत पीछे की है । 
वि श्रेयोत्नाताकी पहिचान 
पापमरातिधरमों वन्धुजवस्य चेति निश्चिन्चन्‌ | 
समय॑ यदि जानीते श्रेयोज्ञादा धुब॑ भवति ॥१३॥१४८॥ 


जीवका शत्रु पाप--मिथ्यादर्शनादिक--ओर वन्धु (मित्र) ध्मे, 
--सम्यरदर्शनादिक--है, यह निश्चय करता हुआ जो समयको-- 
आगम-बास्त्रको--जानता दे वह निश्चयसे श्रेष्ठ आता अथवा श्षेय- 
कल्याण--का ज्ञाता होता दै--आत्महितको ठीक पहचानता है।' 

व्यास्या--यहाँ अन्थका उपंसहार करते हुए उत्तम ज्ञाता अथवा 
आत्महितका ज्ञाता उसीको वततलाया है जिसका शास्त्रज्ञान इस 
निश्चयमें परिणत होता है कि मिथ्यादर्शनादिरूप पापकर्म ही 
इस जीवका शद्ठु और सम्यर्ब्शनादिरूप धर्मकर्म ही इस जीवका 
मित्र है। फलत: जिसका शास्त्र-अध्ययन इस निश्चयमे परिणत 
नहीं होता वह 'श्रेयोज्ञाता? पदके योग्य नहीं है । और इस तरह 
प्रस्तुत धर्मग्रन्थके अध्ययनकी दृष्टिको स्पष्ट किया गया है। 

। धर्मके फलका उपसहार 

येन स्वयं बीत-कलंक-विद्या-दृष्टि-क्रिया-रत्नकरणड-मावम्‌ । 
नीतस्तमायाति पतीच्छयेव स्वाथिसिद्धिस्त्रिपु विष्पेषु ॥४६ 


+ देखो, ऐलक-पद-कल्पना' नामका वह विस्तृत निवन्ध जो अने- 
कान्त वर्ष १० वे की सयुक्त किरण ११-१२ में प्रकाशित हुआ है भर 
जिसमे इस ११ वी प्रतिमाका बहुत कुछ इतिहास झागयों हैं । 

+ सदा? इति पाठान्तरम्‌ । ह 
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« जिस भव्य-जीवने अपने आत्माकी निर्दोपविद्या, निर्शोप- 
हब्टि तथा निर्दोप॒क्रियारुप रत्नोंके पिटारेके भावमे परिणत किया 
है--अपने श्रात्मामें सम्यग्दर्शन, सम्यस्ज्ञान और सम्यक्च[रिवरूप रत्तत्य- 
घर्मका आविर्भाव किया है--उसे तीनों लोकोंमे सर्वार्थसिद्धि--धर्म- 
अर्थ-काम-मोक्षरूप सभी प्रयोजनोकी सिद्धिरूप स्त्री--पतिको स्वयं 
वरण करनेकी इच्छा रखनेवाली (स्वयवरया ) कनन्‍्याकी तरह स्वयं 
भाप्त हो जाती है--उक्त सर्चार्थसिद्धि उसे श्रपना पति बनाती है श्रर्थात्‌ 
चह चारो प्ुरुषार्थोका स्वामी होता है--उसका प्राय, कोई भी प्रयोजन 
सिद्ध हुए विना नही रहता ।? 

व्याख्या--यहाँ सस्यग्दशेन, सम्यस्तान और सम्यकचारित्र- 
रूप रत्वत्रयधसके धारीको सक्षेपमें स्वार्थसिद्धिका स्वामी सूचित 
किया है, जो बिना किसी विशेष प्रयासके स्वयं ही उसे श्राप्त हो 
जाती दे और इस तरह धमर्मके सारे फल्का उपसह्र करते हुए उसे 
चतुराइसे एक ही सूत्रमें गूंथ दिया है । साथही,प्रन्थका दूसस नाम 


रत्नकरण्ड? है यह भी श्लेपालंकारके द्वारा सचित कर दिया है। 
अन्त्य-सगल 


सुखयतु सुखभूमिः कामिने कामिनीव 
खुतमिव जननो मां शुद्धशीला श्ुनक्त | 
कुलमिव गुणभूषा कन्यका संपुनीताज- 


जिन-पति-पद-पत्म-प्रेज्षिणी दश्टिलत्मीः ॥१५॥१४ण। 
इति श्रीस्वागितयन्तभद्राचाय-व्रिचिते समीचीनधमशास्त्रे 
रत्नकरण्डाउपरनाग्नि उपासकाध्ययने श्रावकपद-वर्णान 
नाम सप्तमम्रध्ययनस्‌ ॥ ७॥ 
£ जिनेन्द्रके पद-वाक्यरूपी कमलोंको देखनेवाली दृष्टि- 
जल्क्ष्मी ( सम्यग्दशनसम्पत्ति ) सुख-भूमिके रुपसे मुझे उसी प्रकार 
_झुखी करे ज़िस »कार कि 'सख़भूसि-काप्रिज़ी जाम़ीक्ो खुखी 
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करती है, शुद्धशीलाके रूपसे उसी प्रकार मेरी रक्ता-पालना करो 
जिस प्रकार कि शुद्धशीला माता पुत्रकी रक्ता-पालना करती है 
ओर गुणभूपाके रूपसे उसी प्रकार मुझे पवित्र करो जिस प्रकार कि 
गुणभूपा कन्या कुलको पवित्र करती है--उसे ऊँचा उठाकर उसकी 
प्रतिष्ठाको बढाती है । ? 

व्याख्या--यह पद्म अन्त्य मंगलके रूपसे है | इससे अन्थकार- 
महोदय स्वामी समन्तसद्रने जिस लक्ष्मीके लिए अपनेको सुखी 
करने आदिकी मावना की हैं वह कोई सासारिक धन-दौलत नहीं 
है, वल्कि वह सदूदृष्टि है जो अन्थमें वर्शित धर्मका मूल आख 
तथा आत्मोत्थानकी अनुपम जान हे ओर जो सदा जिनेन्द्रदेवके 
चरणकमलोंका--डनके आगमगत पढ-वाक्योकी शोभाका-- 
निरीक्षण करते रहनेसे पन्रायती, असन्नता धारण करती और 
विशुद्धि एव वृद्धिको प्राप्त होती है। स्वयं शोभा-सम्पन्न होनेसे 
उसे यहाँ लक्ष्मीकी उपमा दी गई है । :उस दृष्टि-लक्मीके तीन रूप 
है--एक कामिनीका, दूसरा जननीका और तीसरा कन्याका, ओर 
ये क्रमशः सुखभूमि, शुद्धशौला तथा गुणभूपा विशेषणसे विशिष्ट 
है। कामिनीके रुपसें स्वामीजीने यहाँ अपनी उस दृष्टि-सम्पत्ति- 
का उल्लेख किया है जो उन्हे प्राप्त है, उनकी इच्छाओंकी पूर्ति 
करती रहती अर उन्हें सुखी क्‍्माये रखती है । उसका 
सम्पर्क वरावर बना रहे, यह उनकी पहली भावना है। जननीके 
रुपसे उन्होंने अपनी उस मूलदृष्टिका उल्लेख किया है जिससे 
उनका रक्षण-पालन शुरूसे ही होता रहा है और उनकी शुद्ध- 
शीलता बृद्धिको प्राप्त हुई है । वह मूलदृष्टि आगे भी उनका रक्तण- 
पालन करती रहे, यह' उत्तकी दूसरी भावना है । कन्याके रुपसे 
स्वामीजीने अपनी उस उत्तरवर्तिनी दृष्टिका उल्लेख क्रिया दे जो 
उनके विचारोंसे उत्पन्न हुई हैं, तत्त्वोका गहरां भन्‍्थन करके जिसे 
उन्होने निकाला है ओर इसलिये जिसके दे प्वय जनक हैं। वह 
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निःशकितादि गुर्णोंसे विभूषित हुई दृष्टि उन्हे पवित्र करे ओर 
उनके गुरुकुलको ऊँचा उठाकर उसकी प्रतिष्ठाको बढानेमे सम 
होवे, यह उनकी तीसरी भावना है । दृप्टि-लक्ष्मी अपने इन तीनों 
ही रुपोंमें जिनेन्द्र भगवानके चरणु-क्रमली अथवा उनके पद्‌- 
वाक्योंकी ओर वराबर देखा करती है ओर उनसे अनुप्राणित 
होकर सदा प्रसन्न एव विकसित हुआ करती है। अतः यह दृष्टि- 
लक्ष्मी सच्ची भक्तिका ही सुन्दर रुप है । सुश्रद्धामूलक इस सच्ची 
सविवेक-भक्तिसे सुखकी प्राप्ति होती है, शुद्धशीलतादि सदगुणों- 
फा सरक्षण-संवर्धन होता है ओर ओआत्मासे उत्तरोत्तर पवित्रता 
आती है। इसीसे स्वामी ससन्तभद्वने प्रन्थके अन्त उस भक्ति- 
देवीका बड़े ही अलकारिक रूपमे गोरवके साथ स्मरण करते हुए 
उसके प्रति अपनी मनोभावनाको व्यक्त किया है । अपने एक 
दूसरे भन्‍्थ 'युक्त्यनुशासन! के अन्तर भी उन्होंने बीर-स्तुतिको 
समाप्त करते हुए उस भक्तिका स्मरण किया है ओर विधेया मे 
भक्ति पथि भवत एवाउग्रतिनिधो! इस वाक्यके द्वारा वीरजिनेन्द्रसे 
यह प्राथना अथवा भावना को है कि आप अपने ही मार्गमें, 
जिसकी जोड़का दूसरा कोई निर्वाध मार्ग नहीं, मेरी भक्तिको 
सविशेपरुपस चरितार्थ करो--आपके मार्गकी अमोघता ओर 
उससे अभिमत फल्की सिद्धिको देखकर मेरा अनुराग ( भक्ति- 
भाव ) उसके प्रति उत्तरोत्तर बढ़े, जिससे में भी उसी मार्गको 
पूणत. आराधना-सावना करता हुआ कर्मशन्नुओंकी सेनाको 
जीतनेमें सम होऊई ओर निश्रेश्यस ( मोक्ष ) पढको प्राप्त करके 
सफल मनारथ हो सकू । 
इस प्रकार श्रीस्वामिसमन्तभद्राचार्यं-विरचित समीचीन-घर्मशास्त्र 
अप्रनाम रत्नकरण्ड-उपासकाध्ययनमें श्रावक्रपद- 
वर्णत तामका सप्तम अ्रध्ययत समाप्त हुआ ॥७॥॥ 
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